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चल्यातिष्मता 


[ अखिल भारतोय उयोतिषपरिषद्‌की सुखपचिका || 


संर्तक 
हिज हारईनेस महाराजाधिराज श्री १०५ श्रीगजसिहजी बहादुर, जोधपुर-नरेश । 
श्री चम्पालाल ह° चाष्टवे, ्रायकर-सलाहकार, लक्ष्मीचेम्बर, पूना -२ 
सहाय 
श्रीमान्‌ स्व° नरेन्द्रनाथजी 'मोहन' साहब, भू°पु० श्रध्यक्ष नगरपालिका- सोलन । 
श्री भगवतीप्रसाद काफरिया, ४६।२८ जनरलगंज, कानपुर 1 
श्रीमती श्र° सौ० तारामणि, घम॑पत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल, फमं-देवीसहाय- 
वनवारीलाल, (रायुवेंदिक युनानी श्रौषधियोके विक्रेता) कटरा तमास, देहली । | 
श्रोमती श्र° सौ° वसन्तीदेवीजी, कोषाध्यक्षा महिलासम्मेलन भ्र °भा० गुजं रगौड ब्राह्मण महासभा, 
(घमंपत्नी श्री सुणकरणजी उपाध्याय २९२।२९३ चाटीगली ,सोलापुर महाराष्ट) 
श्री वालाप्रसादजी सिवाल, फमं शिवकरण मांगीलाल एण्ड कम्पनी, सोलापुर । 
श्रो दामोदरलाल विइवम्भरलाल कावरा, मालेगांव (नाशिक) 
श्री. गोविन्दगोपाल पंसारी, २७ संयोगिता गंज, इन्दौर--१ (म०भ्०) 
श्रीमान्‌ शाह तेजराज कस्तुरचन्द जैन, जमखण्डी (बीजापुर कनटिक) । 
श्री लछमनदास रघुनाथदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान) 
श्री रामदक्ष भीकमदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान, 
श्री ताराग्न भंवरलाल पारख, जोधपुर (राजस्थान) 
सम्पादक एवं संचालक 
8 गीति 
| हरदेव शमा च्िवेदी उयोतिषाचार्य 
सुख्य सभापति-श्र०भा० ज्यौतिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) 
` उपसम्पादक 
डा० रद्रदेव त्रिपाठी साहित्य-सांख्य-योगाचायं 
एम.ए (हिन्दी-सस्कृत) पी.एच.डी. 
भक शफ 


्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचलप्ररेश) ` 








ज्योतिष्मती के नियम तथा उदेश्य 


उदेश्य 
१. भारतको प्राचीन विद्याग्नोंका भ्रन्वेषण 
ग्रौर संवद्धंन । | 
२. भारतीय संस्कतिका प्रचार गश्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविज्ञानको उन्नति गश्रौर ज्योतिः- 
रास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धनकीो कामना। 
संचालकगणोके नियम 
सं रक्तक 

(१) जो महानुभाव ५०१) . रुपये प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती के संरक्षक माने 
जायेंगे । सं रक्षकोके शुभ नाम मख पृष्ठ पर छपेगे । 

सहायकं | 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके गुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 

(३) जो सज्जन एक बार ५०१) रु° देगे वे 
स्राजीवन समान्य सदस्य भ्रौर जो. १२५) ₹° 
एक बार देगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योतिष्मती' म्रारिवन शुक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५, चत्र गुक्ला १५ श्रौर श्राषाढ शुक्ला १५ 
को प्रकारित होती है । इसका वार्षिक मूल्य & ०० 
नौ रुपये श्रौर एक प्रतिके दो स्पये पसर पसे हैँ । 


(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
कौ ्रोरसे प्राथनापूवंक मंगवाये जायेगे वे श्रवश्य 
प्रकारित होगे । श्रन्य लेख यदि गवेषणापू्णं मौलिक 
म्रोर उपयोगी समभे जायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेगे, अनन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 
ुस्तकोकी दो-दो प्रतियां रौर विनिमय (परिवतत॑न ) 
की पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती' सोलन 

(हिमाचल-प्रदेश ) के पतेसे भेजने चाहिए । 
$ ५ (७) लेख श्रादि प्रकाशनार्थं सामग्री स्पष्ट 
 श्रक्षरोमे कागजके एक श्रोर ही लिखी होनी चाहिए 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने या न 
करने, उसे घटाने-वढाने तथा लौटाने न लौटानेका 
सम्पूणं श्रधिकार सम्पादकको है। प्रस्वीकृत लेख 
डाक न्यय प्राप्त होने प्र लौटाये जा सकंगे । 

याहकोंके नयम 

"ज्योतिष्मती" कै स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्खसे (ग्रारिवन मासकी शरद्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते हँ चाह वै मूल्य कभी भेजें । स 
शरदप्णिमाका (नववर्षा्कि' समाप्त हो जातं, 
या कोई ग्राहकः भ्रवधि समाप्त होने पर पीका 
पङ्क न लेना चाहं तो वे बीचमें किसी भी समयसे 
वषभरके लिए ग्राहक हो सकते हँ । 

मूल्य भजते समय मनीग्राडंरके कूपन. १२ 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता भ्रौर ग्राहक सस्य, 
स्पष्ट श्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता श्रं्रेजीमे 
लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़े ्रक्षरों) में स्पष्ट लिखं। 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो श्रौर पुराने 
ग्राहक हों तो मनीग्राडंर कूपन पर पुराना" शब्द 
ग्रौर नये ग्राहक हों तो (नयाः शाब्द नामके साथ 
ग्रवदय लिख देना चाहिए । वाषिक मूल्य व एक 
ग्रङ्कके मूल्यके नोट या टिकट लिफाफेमे कदापि 
न भेजे । 
“ज्योतिष्मती "का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाबी पत्र या 
उत्तरके लिये टिकट ग्रावं गे उन्हींको तत्काल उत्तर 
दिया जावेगा । ज्योतिष्मती" प्रकाशित होनेको 
तिथि युक्ला पूर्णिमा है । प्रकाडन तिथिसे सात 
दिन पूवं प्रत्येक ग्राहकके नाम बड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि किसी ग्राहकके पास कोई 
्रद्धु न पहने तो उसके प्रकाशित होनेकी तिथिसे 
१० दिनके श्रन्दर श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 


हमे सूचना देनी चाहिए । 
व्यवस्थापक 


ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि ध) 


''तमसो मा ज्योतिगमयः” - 
114 


ज्योतिष्म 


भटव-वचर्यनचचयचरवयनस्यन्यवरचरवरः 
फ़तिंक-माेशीशं -पोषप मास (दि० १३ श्रक्तुवर १६७३ से ८ जनवरी १६७४ तक) 
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गुस्फन्तीव पुरातनेरथ नवैर्योतिःप्रवन्धैः समं 

माग्यामाग्य विनिरयं क्चिक्था-सन्दाहमातन्वती । 
अज्ञानान्धनिवारणं बिदधघती विज्ञानसुर्योज्ञ्वला 

जीयाद्धमेमयो सुंक्मेनिरता “ऽयो तिष्मतीः भूतले ॥ 











वषं । ४ सं गलन, मरादिवन शु° १ ५ गुक्रवार, सण २०३० वि० ¢ सख्या 
इछ; „0 २० श्रादिवन शाके १८९५ ( १२ अक्तूबर १६७३ ई०) ¢ १ 


व स 


जय जय भारत-भ्रमि कल्याणी 


[ श्री जगदीशरण मधुप, साहित्यालंकार | 


जय~जय भारत-भूमि कल्याणी । जाकी महिमा कहत निरन्तर, वाणी ह्‌ सकुचानी । 

जाके द्वार देवता जाचक, को दधीचि सो दानी जय जय... ...... 
जाकी न्याय परायणताकी. महिमा स्वगे सुहानी। 

जाने स्त्यन छोडो पलमभर, भरो डोम घर पानी। जय जय,..... .. 
जामे भये श्रनेक तपोधन, धीर, वीर वर ज्ञानी । 

जाके पांव पखारत सागर, लहर-लहर सन्मानी। जय जय........ 
जाको मुकुट हिमालय साहे, देव धाम लासानी। 

जाके द्वारद्वारपे तीरथ, करत कोटि श्रघ हानी। जयजय...... .. 
स्य इयामलामयी भूमि यह्‌, पहने चूनर धानी । 

जाकी शोभा निरख विदेशी, बारम्बार वखानी। जय जय....... 
कवि जगदीश मधुपका वरणो, कोटि कला गुण खानी । जय जय......... 
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=$ ० (^ 
सुबरहवे वषंमे पदापण 
५ “ज्यो तिष्मती" इस भ्रङ्कके साथ १७बें वषमे प्रवे कर रही है। यह महामायाकौी महती 
कृपाका पुण्यफल ह । ज्योतिष्मती" इस अ्रवसर पर पराम्बाके श्रीचरणोमें सादर प्रणिपात करती है। ¢ | 
सामाजिक जीवनके धरातलको समी चीन पद्धतिसे समुन्नत बनाते हए संस्कारके सोपानं 
पर उत्तरोत्तर प्रगतिरील वनानेका काथं देदकरे सामयिकं प्रकारनों पर निभंर दहै । एसे प्रकालन 
दो प्रकारके ह १ पृस्तकोके रूपमे, तथा २- पत्र-पवरिकाश्रोके रूपमे । स्वस्य साहित्यसे सुसज्जित 
पत्र-पवरिकाएं महान्‌ सत्ताके एक सुद्टढ श्रंशकी पूति करती हैँ । आजका युग जसा कि 'यन्तरयुग' 
के रूपमे विख्यात है, उसी प्रकार इसे पत्र -पत्रिकाश्रोका युग भी कहा जाता है । | 
मध्यमवगके मनुष्योके लिए पत्र-पत्रिकाएं एक उत्तम मादक तथा मित्रका कायं करती है । 
सामान्य-से-सामान्य मूल्यमे बहुविध ग्रपेक्षापूणं सामग्री प्रदान करना, योग्य पराम देना तथा जीवन 
के स्तरको विकसित करनेकी प्रेरणा देनेका कायं पत्र-पत्रिकाश्नोसे ही सम्भव है । राजकीय भ्रथवा 
प्राथिक, नतिक ्रथवा सामाजिक, क्षेत्रगत श्रथवा व्यक्तिगत कंसी भी स मस्याएं हों, उनका बलाबलं 
विमशे तथा उचित निर्देश जिस सरलता हमे पत्र-पत्रिकाएं दे सक्ती ह, वेसा म्रन्य प्रक्रिप्रा द्वारा 
सुलभ नहीं हे । | 
ज्योतिष्मती" अपने प्रिय पाठकोकी श्रेक्षाश्ोकी पुत्तिका प्रयास करती हं, भावी जीवनकी 
परिस्थितियाका पूर्वाभास कराती है, कतव्य कर्मोका निर्देश देती है, शास्त्रीय मयदिश्रों, उपयोगी 
साधनों तथा मानसिक श्रावदयकताश्नोकर ध्यानम रखकर घर बैठे समाधानके सूत्र प्रस्तुत करती है। 
। “ज्योतिष्मती ` श्रपने ज्योत्तिषके केन्र -विन्दुसे ही ज्योतिष्मती बनकर साहित्य, राजनीति, 
1 `» आायुचद, तन्त्र एवं अन्यान्य विषर्थोकी तथ्यपू्णं सामग्री समेट कर आ्रापके लिये नई पररणाका 
प्रवाहं लाती है, जिसमें श्रवगाहन कर न केवल श्राप, श्रयवा श्रापका परिवार ही प्रकाड प्राप्त 
करता हे, अ्रपितु साथी, सहयोगी, सहकर्मी, समानधर्मी रीर विभिन्न रुचि रखने वाले बालक, युता 
भर वृद्ध चाहे पुरुष हो या महिलावगं सभी समान रूपसे लाभान्वित होति है 
पच-पत्रिकाश्रोके प्रकारानमें कुं दोष भी रहते ह । उदाह्रणार्थ--धनलोलुपता, वर्गविशेषके 
प्रति श्राग्रह, स्वाथं-साघनः, पारस्परिक वेमनस्यका पोषण श्रादि । ये एसे दोष हँ जो भूषणके स्थान 
पर दूषण सिद्ध होते है रौर पत्रकारिताके पित्र उदेश्यको कलद्कित कर देते ई । किन्तु “ज्योति- 
ष्मतो. को यथा नाम तथा गुणः के भ्रनुसार सदा निमंल रखनेका प्रयास हमारा ध्येय रहा है। 
मनामालि न्यसे अ्रान्दोलित विचारोको हम स्थान नहीं देते । व्यथेके प्रलाप श्रयवा मिथ्ठा श्राडम्बर- 
पूण सस्ते विनज्ञापनोको हम स्वीकार नहीं करते । हमारा श्राग्रह शास्त्र श्रौर सत्य पर श्रवलम्बित 
रहता है । नीर्भीकि परवृत्ति होनेसे हम जो सत्य एवं शुद्ध है उसे लिखनेमे संकोच नहीं करते । 
भगवती जगदम्बाकी श्रसीम अनुकम्पा एवं दयालु पाठकोकी सदभावना ही हमारा सम्बल 
है । विगत तर्षोकी शरपेश्चा प्रस्तुत वक भी मंहगाईको ही मेहमान बनाकर साथ ला रहा है । “सीमित 
राक्ति श्रौर साधनके रहते हए भी यावत्‌ शक्ति साहित्य श्रौर समाज-सेवाकी भावना ग्धनुण्ण बनी 
रहे ` इस दृष्टिसे ज्योतिष्मती" को हम श्राप तक पहंचानेका प्रयत्न करते ह । नववषं श्रापके श्रौर 
हमारे मङ्खल प्रयासोको सफ़ल वनाये तथा हम श्रपने जीवन-पथको प्रशस्त एवं निष्कण्टक बनानेमें 
सफल हो, इसी गुभाशाके साथ हम सभी पाटकोंको धन्यवाद देते हँ उनके सहयो गके लिये, तथा 
विलास करते है कर भविष्यमे इससे भी श्रधिक उत्साहके साथ वे सहयोग करते रगे । 
“सवं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥1" 


~ ४४. ० ८८ पसर 
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सम्पादकीय विचार- 


च 





सम्पादकोय विचार भ्‌ 





भारतकी अथव्यवस्था ओर राजनीति संकटम्रस्त 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्तया तपसा सह । बह्मा तत्र मा तत्र नयतु ज॑ह्या ब्रह्म दधातु से। 


ब्रह्मणे स्वाहा ।। (० १६।४२।८) 


ब्रहयन्ञानी दीक्षा तपस्वी, व्रतचारी गुद्धाचारी जनोके स्थानमे हमे भी स्थान मिले, नर द्यज्ञानी 


ज्ञान दं । ज्ञान पानेके लिए त्यागका पथिक बनू । 


भारतका अथं कषंकट घोरसे घोरतर हो 
रहा है भ्रोर राजनीति अस्थिर हई है- 
भारतकौ वतमान स्थिति निम्नाद्कति 
फिल्मी गीतमें पूणेतया परिलक्षितं होती है :- 
"उल फन सुलभे न, 
रस्ता सूभे ना, 
जाऊ तो जाऊ कहां ?"" 


१९७२३ का भारत इस हताशा श्रौर 
निराशाकी श्रवस्थामें है। इन्दिरा सरकारका 
दुराग्रह कायम है। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी 
्रल्जीयसं कान्फ़रसमे भाग लेने गई । क्योकि 
उनको विश्वास हो गया कि उनका स्थान लेने 
वाला कोई नहींहै। श्री श्रगोक मेहता, श्री 
पटनायक श्रौर श्राचायं कृपलानीका एक लोक- 
तांत्रिक दल बनानेका प्रयत्न विफल रहा। 
इसने श्रीमती गांधीको विवास दिलाया कि 
घानाके प्रधानमंत्री एनकरूमा, कम्बोडिया-नरेर 
ग्रौर श्रफगानिस्तानके श्रमीरकी सी हालत 
उनकी न होगी । अतः श्रल्जीयसं कान्फ़समेन 
जानेका उनका निणेय बदल गया । यह्‌ इस 
बातका प्रमाणदहै कि भारत राष्ट नेता विहीन 
है । सब सत्ताके भूवे है । त्यागी, निस्पृह भौर 
भारत-भक्तं नेतासे भारतभूमि बुन्य है।श्री- 


गोस्वामी तुलसीदास ४०० वषं पहले ही लिख 
गए हैँ : - 
वीर हीन मही मै जानी 1 

चार सौ वषं पहले भारत विदेशी मुगल 
गासनको भारतम जमनेसे रोकनेमे विफल 
रहा । भ्राज भारतमे सोदियत रूपका शासन 
स्थापित हो रहा है । मुगल लासन यदि भगवान 
दास मानसिहने स्थापित किया, तो रूसी शासन 
श्रीमती गांधी ओर मुस्लिम लीग मिलकर कर 
रहे है । रूसी स्वामित्व इतना व्यापक हो गया 
है कि मंत्रिमण्डलमें स्थान पानेके वास्ते ब्रंजनेव 
कोसि गिनका आरीवदि पाना श्रावद्यक समभा 
जाता है । पहले श्री संजयके साथ श्री बीश्पी° 
मौये मास्को गए । यह्‌ समाचार पाते ही सुरक्षा 
मंत्री श्री जगजीवन राम सपत्नीक मास्को पहूंचे । 
सुरक्षा मंत्री उपपधघान मंत्रीका पद पानेके अ्रभि- 
लाषी हैँ । पहले इस पद पर श्री कुमार-मंगलम्‌ 
की नियुक्ति होने वालीथी 1 वह तो अरब रहे 
नहीं । इस रिक्त पदको पानके वास्ते यह्‌ 


मास्कोकी दौड थी । कम्युनिस्ट पत्र श्रौ जगजीबन 


रामके रब श्रालोचक नहीं रहे । ग्रतः समभा 
जाताहै कि श्रौ जगजोवनरामं भारतके तीसरे 
उपगप्रधानमंत्री होगे । सरदार पटेल श्रौर मुरार 
जी देसाई पहले हुए दो उपःप्रधानमंत्री हं । 





द 





नडे समस्या 
इसने प्रवानमंत्रीके सम्मुख एक नई समस्या 
खड़ो करदीहै। १६ अ्रगस्त १६७४ को नये 


राष्टर्पतिक्रा चुनाव होगा, यह्‌ स्थगित तीं 


हो सकता । सुनते हैँ श्री भिरि दुबारा राष्ट्रपति 
पदके लिए खड़ा होनेका इरादा रखते हैँ । 
श्रापने भोपालमे कहा :-- “उन्होने कभी नहीं 
कहा कि उनका दूत्रारा राष्टूपति होनेका 
इरादा नहीं 2 |” यह्‌ बताता है कि वह्‌ परि- 
स्थिति ्रनुकूल होने पर प्रधानमंत्रीकी इच्छाका 
विचार न करके, इस पदके वास्ते उम्मीदवार 
हानेसे चुकंगे नहीं । ८० सालके श्रीगिरि राज- 
सन्यास लेनेको तयार नहीं । श्रीमती गांधी 
डा० राधाङृष्णनूके समान श्री गिरिको भी 
दूसरा मौका देनेको तयार नहीं । राष्टपतिका 
लखनऊ भाषण रंग ला रहादै। अ्रतः वह्‌ 
ग्रपना उम्मीदवार दढ रही ह । उनकी श्रपनी 
पार्टमिं इस समय कोई प्रभावशाली व्यक्ति 
नहीं है । पालमेट श्रौर विधानसभागश्नोमे शासक 
पाटीका बहुमत श्रवर्य है । परन्तु श्रीमती गांधी 
का वचन पाटमिं शिरोधायं नहीं होता । यद्यपि 
वह्‌ पाटसि जहर जाएंगे नहीं । क्योकि सब 
विपक्षी दल निःसत्व हैँ ' उनके साथ मिलनेसे 
कोई सत्ता पुनः पाना सम्भव नहीं। पार्टी तो 
छोड़गे नहीं, श्रौर हक्म भी मानेगे नहीं । उत्तर- 
प्रदेदा काम्रेस कवेटीके ्रध्प्रक्ष श्री वतंजमाथ 
कुरीलने पाटीकिं सब विधायकोंको तीन पत्र 
लिखे कि वह श्रपने खेतोमें उत्पन्न गेहं सरकारी 
एजेसीको बेच दे, जमा करके श्रपने पास न रखे 
फिर भी प्रधानमंत्री तकने (मैहरौलीमे ४ 
एकड़ जमीन है) गेहूं देना तो दूर रहा, प्रका 
जबाव तक नहीं दिया । परिपत्रकी उपेक्षा 
करने वालोमे श्रन्यर्ह-- श्री कमलापति त्रिपारी, 





ज्योतिष्मती 








श्री उमारकर दीक्षित, श्री कृष्णचन्द्र पन्त, 
श्री बहुगुणा, श्री चन्द्रजीत यादव (इन्दिरा- 
काग्रेसके कम्युनिस्ट जनरल सेक्रटरी) भ्रादि। 


संसदके ६४, विधानसभाके २१३ ग्रौर 
विधान परिषदके ४१ सदस्य परिपत्रकी उपेक्षा 
क रनेमे सम्मिलित हैँ । इससे ही समभ लीजिए 
किश्रीमती गांधी श्रपने उम्मीदवारको विजयी 
बनानेकी म्रारा नहीं करती । इस वास्ते उन्होने 
श्री कामराजसे बात चलार्ईहै। श्री कामराज 
को राष्टर्पति पदका श्रामिष दिखाकर वह्‌ 
सिण्डीकेट काम्रेसको विभक्त करना चाहती 
ह । दूसरा मोहरा शेख म्रब्दुल्ला है । श्राप 
राष्ट्पति होगे या उपराष्ट्रपति यह तो समय 
बतायेगा, इन दोनोसे कोई स्थान श्रवरय ` 
विभूषित करेगे । श्रौनगर छोड़कर म्पि दिल्ली 
रहने लगे है। इसका पटला फल तो प्रकट 
हो गया है । कैरलमे मुस्लिमलीग विभक्त 


होती प्रतीत होती है । श्रीनम्बूद्रौपादने एक वक्तव्य 


दे दियारहैकिश्ची मुहम्मद कोया श्रपने श्नु 
यायियों सहित इन्दिरा काग्रेसमें मिलने वाले हैँ। 


काह पीरका प्रन 

प्रधानमंत्रीका विचार टै कि शेख श्रब्दुल्ला 
को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वनानेसे कादमीर 
की समस्या हल हो जायेगी । भद्रो फिर काड्मौर 
का प्रशन न उठाएंगे । दूसरी श्रोर संविधानमें 
्रनुच्छेद €३ बना रहेगा । कारमीरका पृथक्‌ 
सं विधान बना रहेगा । वहां करमीरी नहीं उदू 
चलती रहेगी । सम्भवतः रोखके भारत-द्रोहको 
क्षमा करना ही यर्याप्ति न समभा जाये, कु उस 
को श्रौर रियायतें दी जायें । काडमीर भारतका 
ग्न्य रियासतोके समान एक भ्रंग न बनेगा । इस 
की गारण्टी दी जाये । नेपालसे कुद कम उसकी 


#॥ । 
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स्थिति स्वीकार कौ जाये। श्रीमती गांधी यह्‌ 
मूल्य मुस्लिम वोट पानेके लिये देनेको प्रस्तूत 
हँ । कोई भारतीय शक्ति उनको रोकने वाली 
नहीं है । 

यदि माभ्रोत्सेतुद्धको प्रसन्नता पानके 
लिए श्रीमती गांधी भारतभूमिके २०,००० 
वगेमी लसे श्रधिक भूमि पर चीनका श्रधिकार 
स्वीकार करनेको तयार है, तो शेखकी प्रसन्नता 
पानेके लिए उनके. वास्ते व्या श्रदेय हो सकता 
है ? भारत राष्ट्को लिन्न-भिन्न करनेका 
उनका त्रत इसके विना क्या पूरा होगा? 

इस द्ष्टिसि भारतीय राजनीतिमे शेख 
भ्रव्दुल्लाका प्रवेश एक भारतद्रोहीका प्रवेश 
है । काम्रेस श्रौर भारतका कोई पक्ष यह्‌ नहीं 
मानता :- 

““श्रल्लाहके कानूनमे तरमीमगलत थी, 

मजहबकी गलत तौरसे तालीम गलत थी । 

वंगलामे इन्सांकी तवबाहीसे जाहिर-- 

इन्सानको इन्सानसे तकसीम गलत थी 1 

(फयांज ग्वालियर) 

भारत विभाजन एक मूखंतापूणं गित 
जघन्य भारीभूल थी । इसके कारण भारत 
प्रायःद्वीपमें राजनीतिक श्रस्थिरता है, अ्रशान्ति 
है, श्रथे-व्यवस्था चिन्न-भिन्न है । दरिद्रताने 
इसको म्रपना घर बनाया हुभ्रादहै \ परन्तु इस 
भूलको सुधारनेके बदले उसको पक्का किया 
जा रहा दहै । 
शिप्रला स्पिरिटि 


२८ अ्रगस्तको श्री हक्सर श्रौर श्री भ्रजीज 
ग्रहमदके मध्य हूश्रा समफौता १६ दिनकौ 
वार्ताका फल है । २७ श्रगस्त १६७२ के बाद 
भारत पाकिस्तानमे यह्‌ पहला समफौता है। 














२७ श्रगस्त १६७२ के समभौतेमे छम्ब देकर 
श्री भूदरोको प्रसन्न किया गया था 1 २८ अगस्त 
१९७३ के सममौतेमे बंगला देशको पाकिस्तान 
से मान्यता दिलाये बगेर १६५ को छौडकर 
शेष सब युद्धबन्दियोको छोडना माना गया है । 
पाकिस्तान २,६०,००० ढाकामें वसे बिहारियो 
नेसे भ्रधिक १,००,००० लेगा श्रौर उनको 
विलो चिस्तानमे बसायेगा । १६५ पर इस बीच 
मुकदमा न चलाया जायेगा ओर ये भारतक 
रोटी तोड़ेगे। बंगला देश पर भार न होगे । इस 
समभौतेका स्वागत करने बाले सब भारत 
विभाजनके पोषक है । सरदार स्वणेसिह ्रौर 
उनकी सरकार मानती है कि भारत प्रायः- 
दीपके तीनों देल या राज्य परस्पर मत्री 
सद्भाव श्रौर शान्तिसे रहें, उस दिशामें एक 
पग श्रागे बढाया गया है । मुजीबुररहमान 
भी यही राग श्रलापते है । पाकिस्तानने बंगला 
देशको संयुक्त राष्टृका सदस्य बनानेका रास्ता 
रोक रखा है, इसको वह नहीं देखते । वह्‌ 
इस्लामाबादकी मान्यता प्राप्त करनेके लिए 
१६५ युद्ध बन्दियों परसे भ्रभियोग हटा लेनेके 
बारेमे सोचने विचारनेको तेयार है । कम्यु- 
निस्टोका पथ है :- 
“मुरारेस्ततीयः पन्थाः" 

इसलिए श्री भूपेश गुप्त भारतके पग-पग 
पर ्रात्म-समपेण करनेको “शिमला स्पिरिट' 
मानते है । श्रापने ललकारा है :-“जो लोग 
कहते थे शिमला पेक्ट श्रौर शिमला स्पिरिट 
समाप्त हो गया है, वह देखं शिमला स्पिरिट 
कायम है।'' ईरान सोवियत रूसमे मंत्री हो 
रही है । ईरान इस प्रकार पाकिस्तान श्रौर 
रूसको निकट ला रहा ह । ग्रतः रूस पस्तूनी- 
स्तान॒ बनानेमे श्रफग। निस्तानको प्रकट स्धसे 


। > = 





नररक्् न नययनं =गतक् 




















मदद न करेगा । पाकिस्तान-परितोष नीतिका 
समथन श्री भूपेश गुप्तन करेगे तो श्रौरं कौन 
करेगा ? श्री तुलसीदासने ठीक ही कहा है-- 


“जाकी रही भावना जेसी | 
प्रथु मूरती देखि तिन तेसी ॥'' 

अतः मूल प्रन है, भारत भूमिको, भारत 
प्रायद्रीपक्रौ, भारत राष्टरको हभ भारतीय 
द्ष्टिसि देखते है, या विदेशी श्रभारतीय दष्टिसे 
देखते दै ? सत्यको ग्रस्वीकार करनेसे को$ 
लाभं न होगा। शिमला-पैक्ट भ्रान्ति हौ 
लाया । २० म्रगस्त १६७२ का दिल्ली पैक्ट 
भी शान्ति नहीं लाया । इसी प्रकार २८ 
भ्रगस्तका दिल्ली पेक्ट भी भारत पाकिस्तान 
वंगलादेश श्रौर नेपाल व श्रफगानिस्तानमें श्री 
लंकाके समान अ्रगान्तिकी आआगको भडकायेगा 
भ्रौर दरिद्रताको बढायेगा । भारत राष्ट को 
विरवमें श्रपना उपयुक्त स्थानं न तेनै मेगा । 
भारत प्रायः होपमे तनाव वनां रहेगा । दिल्ली 
पेक्ट प्घूरा है। चित्रकी वाहरी रूपरेखा हीं 
दसम खीची गर्ईहै । भ्रन्दर रंग भेरनां ही 
वाकी है । तफसील तय करना श्रमी देष हे । 
इधर उधर प्रर उधरसे इधर श्राने जाने वालों 
को एक बारमें क्या संख्या होगी, कितने मासो 
मे यह कायं पूरा होगा । चट्गावंसे काची 
जलयानोमे जाया जायेगा । हवाई जटा नोक 
उपयोग न हीगा । ग्रतः कमसे कम नौ माका 
समय इसमे लग जायेगा । यदि यहु एकं कदम 
श्रागे बढ़ना है, तौ वस्तुतः इन्दिरा सरकार 
वघार्ईकौ पात्र है । 


भावात अने वाला है 
रेलमंत्री श्रो ललितनारायण मिश्रके 


भतीजे श्रौर विहार सिचाई मंत्री श्री जगन्नाथ 
मिश्रके पुत्रसे एक दुकानदारने पचा (विहार 


कातो मुख्यमंत्री भ्रापके पिताको होना चाहिए 


था, फिर यह मियाँ गकर कंसे बन गए? 
लडकेने जवाव दिया--“यूपो रमे मुस्लिम वोट 
पानके कारण ।*2 श्रीमती गांवीकी राजनीति 
साम्प्रदायिक श्रौर धर्मान्धिता कटुरताको बढ़ाने 
वाली है । श्रीमती गांधीने इस प्रकारकी नीति 
का ्राश्रय लेते हए विहार, गुजरात, मध्य- 
प्रदेशा, पंजाब, हरियाणा, बंगाल श्रौर मसूरमे 
राजनीतिक मफावात अनेका मागं तेयार कर 
दिया है । बंगालमें श्री सिद्धां शंकरराय कमसे 
कम € विभागोमें विभक्त इन्दिरा-कांग्रसको 
सुसंगत श्रौर एक वनानेमें प्रसमं रहे । वरह 
कलकत्तासे भ्रपनी जान द्ुंडाना चाहते हैँ भ्रौर 
पुनः नई दिल्ली श्राना चाहते हैँ । श्रीरेनेश्र 
विजयरसिह नाहरको दधसे मक्खीके समान 
ग्रलग फक दिया था, वह्‌ पुनः रगमचपरभग्रा 
रहे है । इन्दिरा-काग्रसके भीतरका भ्रन्तरदन्् 
दिन-प्रतिदिन बढ रहा है । यह किसी भी दिन 
रे मंत्रिमण्डलको ग्रस सकता है । विहारके 
यथार्थं रूपसे मुख्यमंत्री रेलवे मंत्री श्री ललित 
नारायण मिश्र दहै । कोक्ती नदीके वांधका 
प्रकरण मिश्र परिवारफे लिए काल होकर 
श्राया है । रेलवे मंत्रीकी इस बात पर कोई 
विद्वासं न करेगा, १६१५१ मे पिताके मरनेके 
बाद चारों भाई श्रलग-ग्रलग हो गए। उनका 
ग्रपने भाद्वयोके प्रति कोई देय नदीं है। यदि 
यह्‌ बात सच रहै तो रेलवे मंत्रीने केदार पाण्डे 
के मंचिमण्डलको गिरानेके बास्ते पटनामें सात 
दिनका मोर्चा क्यों बांधा भ्रौर ्रपने भार्ईका 
नाम श्री पांडेकी जाह पार्टीको बेठकमें क्यों 
पेद किया ? इस वास्ते गफूर मियांका मंत्रि- 


सम्पादकीय विचार 3 


"की 1 1 य = व | 





॥, 
॥ 1 











योक मेदो निचयो नमन 


मण्डल भो किसी समय लुढक सकता है । 


मध्यप्रदेशमे मुख्यमंत्री श्री सेठीने भोपालमें 
ग्राठ युवाश्नोकौी बलि लेनेके बाद श्रनाज परसे 
जिला बन्दी उठाई । जिस मुख्यमंत्रीको पुलिस 
को लाठी पर विर्वास है, जनता पर नही, वह॒ 
कितने दिन तक टिकरा रह सकता है ? शुक्ल- 
मिश्रएकहो गए हैँ । प्रधानमंत्रीसे उन्होने 
कह दिया है किएक मास श्रापकरे कहुनेसे मौन 
रहे । श्रव मौन न रहेगे। भले ही कुंभी 
रिणामहो। श्री सेटी जायेगे रौर €-१०की 
वलि लेकर, इससे पटले नहीं । मध्यप्रदेशमें लाटी 
शाही चलेगी । 


राजस्यानमे सरकारी कमंचारियोकी 
हडताल समाप्त हौ गई, किन्तु श्रसन्तोष कायम 
हे । श्री बरकतुल्ला परमे प्रधानमंत्रीका वरदहस्त 
हटेगा नहीं रौर राजस्थाने अ्रसन्तोष कायम 
रहेगा एवं वह्‌ कभी भी भडक सकता है । म्रन्न 
सकटघोरहै। भारी वषनि संकट कं वडा 
दियादहै। मकान ढह गए हैँ। बाद्-ग्रस्तोको 
सहायता करनेमे मंत्रिमण्डल श्रसमथं है। केन्द्र 
सहायता कहां तक देगा † 


सरदार जेलिहने पंजाब विधानसभाके 
ग्रघ्यक्ष सरदार दरवार सिंहकों पदत्याग 
करनेके लिए वाध्प कर सरदार स्वणंसिहुकी 
सहानुभूति खो दी है। सरदार दरबारार्सिहं 
प्रपते कुच मिघ्रोके साथ श्नकाली पार्टीमिं मिलने 
को तयारदँ। अ्रकाली सत्तामेन भ्राएं इम 
टृष्टिसे र्टपतिकां सासन घोषित्त करनेकी 
तैयारी है । राष्टरपतिका शासन नवम्बरसे पहले 
शायद घोषित न ही । मुख्यमंत्री सरदार 
जैलसिह कुनवा परस्त है । पचायती जमीन 
हडपनेका भयंकर श्रारोप उन पर श्रकाली पाटी 


ने लगाया है । इसके भ्रत्िरिक्तं सिनेमा-गृहोका 
सरकारीकरणन करनेका रहस्य भी उनका 
छायाके समान पीदा कर रहाहै। कानून 
व्यवस्था टूट चुकी है । रतः जल सिह मंत्रिमण्डल 
र्टेगा । 


चौ० बंशीलालने करनालमें मोचं पर 
जीवनमे पटली वार करारी हार पाई। पुत्र 
वधूका मामला दवाया जा रहादै। प्रर यद्‌ 
उभरेगा। वह श्रपने पुत्रको जेलमे भेजे जाने 
रोक नदीं सकते । भ्रन्नके मोर्चे पर वह्‌ भ्रात्म- 
समपेण कर ही चुके। जेल कंदियोपे भरी दै) 
इनका गाप चौ बंशीलालक्रो ग्रसकरे रहैगा। 
गीता मे कहा गया दहै “जो कीतिमान्‌ है, वही 
वस्तुतः जीवित है ।” “कीतियेस्य स॒ जीवति । 


इस कसौटी पर इन्दिरा-सरकार ओ्रौर 
बंशीलाल संत्रिमण्डल कमी के मर चुके । 


दक्तिणसे सष्ठाया 

श्री मोहित सेनं कम्युनिस्ट एमणपी० हैँ । 
श्राप मानते दहे कि दक्षिण भारतम अ्रस्यिरता 
है । इन्दिरा-कप्रेपरी समाधि निकट है। 
ग्रान्घ्रक्रा स्थान इमे पहला टै । श्रान्घ्रमें 
राष्ट्पतिका शासन मरौर ६ मासके वास्ते 
बढा दिया गया है । म्रान्ध्रको भ्रविभक्तं रखनेका 
कम्युनिष्टों ग्रौर प्रघानमंत्रीका भारो दुराग्रह 
है। इस दुराग्रहुके कायम रहे श्वौ चेन्ना 
रेडी प्रौरं श्री सुब्बाराव इन्दिरा-काग्रेसकी 
ग्रन्त्येष्टि करनेको कृत्त संकुत्पटै । श्रीं चेन्ना 
रेने प्रधानमत्रौको यह्‌ बात भ्रसंडिगय शब्दोमे 
बता दी है। इससे उत्साहित हौकर श्रीभ्रशोक 
मेहताने कहा है-“कग्रेसमे शासक पार्टसि 
इसी दातं पर समभफोता कर सकती है करि 
श्रीमती गांघौको पार्दकि नेता पदसे हटा दिया 
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जाये ।' सन्तप्त श्रानघ्र शान्त न रहेगा । २ 
ग्रक्तूबरके बाद वहां भाग भडकेगी । पुलिस- 
राही जो करे वह थोड़ा है । तमिलनाड्ुमे 
द्रविड मुनेर कषगम भ्रपनी सत्ता अस्थिर 
मानती है । मद्रासके समीपके कटूनर्गैटके 
चूनावमे भारी पारिश्वमके बाद मंत्रिमण्डलको 


चार सीटें मिलीं। इनमेंसे एक बहुत थोडे मत 


से मिलीः। सिण्डीकेट-कऋग्रंसको दो सीट 
मिलीं । पर भारी बहुमतसे । ब्रण्णा द्रविड 
मुनित्र कषगमने सात उम्मीदवार खड़े किये 
थे, पर केवल एक जीता श्रौर वह भी नाममात्र 
के बहुभतसे । मुख्यमंत्री इ कारण बचे है । 
उन्होने द्रविड़ कषगमकी सह'यक ६ पा्ियोको 
जनसंघ श्रौर स्वतन्त्र पार्टकरिं समर्थनसे केन्द्रीय 
सरकारके विरोधमें मोर्चा बनाकर हडताल 
प्रोर बन्द करानेका निश्चय किया है । एक 
स्टेट व राज्यका मुख्यमंत्री केन्द्रको बद़ी कीमतों 
के वास्ते जिम्मेदार ठहरकर उपकरे वि तेधमें 
मोर्चा लगाए, यह्‌ स्रव्यवस्था अराजकता नहीं 
हैतो श्ौरक्याहै ? तमिलनाड़का मंत्रिमण्डल 
भ ङ्ख नहीं किया गया । यह्‌ गुहुयुदधका शंनाद 
नहीं है क्या 2 


सत्ता लोभ ` 

द्विड्‌ मुनेत्र कषगम भारत विच्छेदक 
पार्ट है । उसकी स्वायत्तता शासनकी मांगके 
पाल यही भावना है । जनसं कैन्द्रीकरणका 
पोषक है । पर सत्ता लोलुप है। जसे श्रीमती 
इन्दिराने लोकसभाकी ११ सीटें भीखमें द्रविड़ 
मुनेत्र कषगमसे पाई थी श्रौर त्रिधानसाका 
चुनाव लड़नेसे इनकार कर दिया था ठीक 
उसी प्रकार जनसंघ तमिलनाइमे श्रपने पैर 
जमानेके लिए द्रविड मूनैत्र कषगमकी स्वायत्त 


विनो न्य वकर यया य हनन ् ययक- ्न्क हन्नणा-च मा्‌ किय णा क्या 0 र न की पिय न्येन न्न्य नय के किन न्णां ननन नदर ६ [ क, मीरः) 


रा(सनकी मांग भ्रौर श्रभारतीयताकी भावना 
को दढ करनेको तयार है । क्या जनसं कभी 
भारतका शासन सूत्र भूलकर भीपा सकेगा? 
दिल्ली विङ्वविद्यालय छात्रोके संगठनमे चार 
पद विजय करनेसे जनसंघको उन्माद हो गया 
है। लगातार तीन सालसे उसका मनोनीत 
छात्र प्रेजीडंट चुनाजा रहारहै। इस कारणस 
वह॒ विवेक खो वा है। सत्ता-लोभ भारी 
विसंगत्तिका कारण है । केरलमे इन्दिरा-काम्रंस 
मुस्लिमलीग ग्रौर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी 
कीमतोके बदढृनेके विरोधमे श्रौर राशनसे 
चावल कम मिलनेके विरोधे मोर्चा नहीं 
बांधे तो हडतालका श्रायोजन नहीं करते। 
पर तमिलनाड़मे ये तीनों दल यहु सब करते 
है । यह सबक्या है ˆ केन्द्रीय सरकार क्या 
केरलकी मंहगा्ईके वास्ते जिम्मेदार नहींहै? 
यदिहैतो फिर मंत्रिमण्डल त्यागपत्र क्योंनं 
दे ? पर सत्ताका मोह वाधक हे । 

तमिलनाडुमे हडताल एक दिन द्रविड 
मनैव कषगम करग्येगी । मंत्रिमण्डलने दालों 
परर विक्री करहटा दिया दै। यह भूमिका है, 
केन्द्रीय सत्तासे लडनेकी । रूपी कम्युनिस्ट, 
ग्रण्णा द्रविड मूनेत्र कषगम श्रौर इन्द्रा कांम्रोस 
एक भ्रन्य दिन हड़ताल करायेगे । सिण्डीकेट 
काग्रेस मौर कम्युनिस्ट (माक्सं०) इन दोनोंसे 
ग्रलग दैँ। सिंडीकेट कांग्रत ३ श्रक्तुरसे श्रपना 
पाक्षिक भ्रान्दोलन दारुवन्दीके लिए श्रारम्भ 
करेगा । इसमे बुनक्रों भ्रौर क्िपानोकी 
समप्याप्रोके वास्ते भी श्रान्दोलन किया 
जायेगा । 

इस रीतिसे तभिलनाड राजनीतिक दलों 
के संघषेका म्रखाडा बनाया जा रहा है । यह 
राजनीतिक भ्रस्थिरताकौ योतक नहीं है 


सम्पादकीय विचार ११ 


क्या ? मैपुरके मूख्यमत्री श्रौर मंत्रिमण्डलक्ना 
भाग्य कुमारी सूमिव्राने भ्रद्द्य होकर ग्रौर 
तीन माससे श्रद्श्य रहूकर दांव पर्‌ लगा दिया 
है । कामवासना पीडित मंत्रिमण्डल कव तक 
रिकेगा? दस्त व्यक्तियोकरे चुनावके सिलसिले 
मेजो गड़बड़ हई, रुपया फ़का गया, थैली 
दिखाई गर्‌, उसने बता दिधा कि मंत्रीपक्ष 
प्रौर संगठन पश्च विभक्त टै 1 बंगलोर श्रलग 
त्रस्त है। फिर मह्‌।राष्ड एकोक्रण समित्तिने 
महाराष्ट्के समथनका बल पाकर बेलगांवके 
वाप्ते लडाई! विगुल बजा दिया है । शिव 
सेना मोचं परम्रा रही है। श्री देवराज उसं 
इस उठती श्राधीको देखकर धरथरा रहे है । 

श्री मती गांधीने श्रपने वेयक्तिक शासनके 
चार वर्षोमे भारतकी शान्तिको, श्रन्तररष्टरीय 
प्रतिष्ठाकोपषूकदियादहै्रौर देरभरमें श्रराज- 
कता, म्रव्यवस्था उत्पन्न को है। इस वास्त 
वलियाके लोग (मगल पांडका जिला) पूते 
सूने गए - क्या बाबू ! श्र भ्रग्रज कभा इस 
देशमे वापस लौटकर न श्रायेगे ? श्रीमती 
ग[धोने भारत भक्तिको नष्ट कर त्रिटिश 
भक्तिको उत्पन्न करिया दहै, उसका इससे वद्कर 
स्रोर क्या बड़ा प्रमाण हौ सकता है? सत्ता 
हस्तान्तरणके २५७बवे सालमें लोग भ्र॑ग्रेजोको 
स्मरण करेक्या यही श्रोमती गांधीकरे तथा- 
कथित प्रगतिशीन रूसी शासनकरा परिणाम 
दै? इस नतीजे पर मास्कोके श्रनुपायी डा 
रंकर दयाल शर्मा ही श्रपनेको कृतकृत्य मान 
सक्ते हैँ । भारत-भक्त तो लज्जाका ही भ्रनुभव 
करेगे । 

दुनीतिका परिणाम 

कम्युनिस्ट श्रौर बासक पार्टी कोई भी 
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काम भ(रतीध जनताको सुदली बनने, सम्बन्त 
बनाने लिए नहीं करते, बल्कि रूपी सत्ता 
श्रीर्‌ प्रभुत्वको द्द्‌ करनेके लिए करते हें । 
गेहके थोक उ्यापारका सरकारी करण क्या 
जनताको सस्ता श्रनाज देनेके लिए किया गया 
था? खुना मुक्त स्वतन्त्र व्याप्रार करनेप्ते क्या 
यह्‌ सम्मवनथा? स्व) श्री किंदवदंका जादू 
क्यो विस्मृत कर दिया गया? १९५३ मे ३८ 
करोड़ श्रावादीके वास्ते ५करोड ३० लाख टन 
ग्रनाज था । ्रायात भी नहीं किया गया, फिर 
भी गेहं ८ ₹० मन बिकने लगा। १९७३ में 
तो लगभग १० करोड़ टन प्रनाज पदा हुप्रा, 
एक करोड टन बीज श्रादिके वास्ते प्र्ञग रखनेके 
वाद ५५ करोड जनताके लिए € करोड टन 
बचता है । ५५ करोडमे २० करोड़ वच्चे हँ 
ग्रौर कम उस्रके लोग है । इनको वयस्कके 
मुकाबले राधा अनाज चाहिये । श्रतः ४५ 
करोडको अन्न पानी देनेको समस्या सरकारके 
सामने थी। उक्टरों द्वारा निर्णीत पेमानेके 
ग्रनुसार प्रत्येकको भ्रनाज देने पर भी २७ 
प्रतिशत श्रनाज बचता । इसको संकट कालके 
वास्ते जमा कर सरकार रख सकती थी। 
परन्तु रूसी प्रभूताको दृढ करनेके वास्ते 
श्रीमती गाधीकी डिक्टेटरीकी प्रतिष्ठाके वास्ते 
भारतमे अन्न-संकट जानवर भकर उत्पन्न किया 
गया श्रौर १३० करोड ₹० की विदेशी मुद्रा 
खचं कर २० लाख टन श्रनाज भ्रायात किया 
गया । यह्‌ भ्रभी प्रारम्भ है । बुद्धि-विहीन 
भारत-भक्ति-शन्य सरकार जनताकी दरिद्रता 
वट््‌नेमे ही ्रपने भ्रस्तित्वकी साधकता मानती 
है । भक्तिहीन, भारतद्रेषी सरकारका स्थान 
भक्तिमान्‌ भारत प्रेमी दल हीले सकता है। 
एेसा कोई दल क्या शीघ्र उत्पन्न होगा? 
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भारत नेता गुन्य है । त्याग श्रौर बलिदानकी 
भावनाको समाधि पर चलता इन्दिरा-शासन 
किसी भी समय ढह सकता रहै, श्रौर मारुति- 
मोटरके समान देशभरमें श्रराजकता श्रव्यवस्था 
ग्रौर श्रगान्तिको जन्म देगा । तमिलनाडु 
मुख्यमंत्री श्री करूणानिधिने इसका शंखनाद 
कर दिया है। वया इन्दिरा-सरकार इसका 
प्रत्यावतेन करेगी श्रौर भारत राष्ट्वादको 
पुन सुज्जी वितत करेगी ? 

` शान्तिक नाटक 


सोवियत रूस नाटक करनेमे कुशल है । 
एक ओर मास्कोने ्रपने एक महान्‌ वँज्ञानिक 
जोरसे मौवको नागरिकतासे .वचित कर दिया 
भ्रोर नोब्ुल पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक “सत्जेने- 
वि को भारनेकी धमकीके पव भेजेजा रह 
हं । ये दोनों नागरिक स्वतन्त्रता च।हते है 


` यही इनका घोर श्रपराध है । दू्षरी भ्रोर रूस 


ने सातो समुद्रोका चक्कर लगाने रौर संचार 
करनेमे समथं युक्लीयर शक्तियुक्त पनङब्वियां 
बनाई दह । यही नहीं ६ श्राई०सी०बीणएम० 
(इण्टर कट्नेटल व्लास्टिकि मिसाइल भी 
बनाली है। इस समाचारे भ्रमेरिकी चिन्तित 
ह । वह भो श्रव शस्त्रीकरण बढ़ानेमे प्रवत्त 
होगा । चीन सोवियत रूसके शान्ति नाटकको 
ढोग श्रौर मिथ्या कहनेसे नहीं चूकता । प्रासने 
चार भ्रणुवमोका दक्षिण प्रशान्तमें विस्फोट 
किया । हेग-निणेयको उसने नहीं मानां । 
पर मास्को मौन रहा । फिर नई दिल्ली क्यों 
बोलती ? श्रास्टर लिया श्रौर न्यूजीलेंडका श्रनाज 
नक्कारलानेमे तूतीकी भ्रावाज सिद्ध हुई । 
ग्रल्जीयसंमे श्रपनेको तटस्थ कहने वाने 
५५ देश शान्तिका नाटक खेल रहे है। इसमें 
एक प्रस्ताव इजराइलकी निन्दामें स्वीकार 
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किया जायेगा कि उसने श्ररवोंकी भूमि पर 
कञ्जा किया हुश्रा है । चीन इसमे पयंवेक्षककै 
नाते सम्मिलित होगा । पर कोई यह प्रस्ताव 
नहीं ला रहा है कि चीन तिब्वततकरो स्वाधीन करे 
ग्रौर भारतकी श्रधिकरांश २०,००० वगं मील 
भूमि खाली करे। यह है तटस्य राष्टरोकी 
सा म्रज्यवादके प्रति विरोधफे प्रति नतिष्ठाकां 
नमूना । यह कठपुतलियोके नृत्यसे श्रधिक कुचं 
नहीं है । यह तटस्थ नही, उरपोक देशोकती 
नाटक या नाटकं मण्डली हे। 


भयंकृरसे भर क्रतम स्थिति 

रेलवे म॑त्रीने चेताया है कि रेलवेको लग- 
भग २०० करोडका १९७२-७३ में घाटा 
रहेगा । बिजली इंजनियरोकी हडताल टूटती 
चलती है, कभी बेठ जाती है । फलतः कल 
कारखाने परे श्राठघंटे भी नहीं चल पाते। 
कोयला पहँचता नहीं सरकारी करणके बादसे 
छोटे उद्योगोँक्रा प्राण संकटमें पड़ गया है । इस 
प्रकार श्रौद्योगिक उत्पादन स्प्पहोताजा रहा 
है । इस स्थितिं राष्ट्रीय श्रायमें कितनी वृद्धि 
होगी १ शासक पाटकि सदस्य १० प्रतिरात 
ग्रपना मासिक वेतन षटानेका विचार कर 
सकते है, उन्होने भारी त्यागका श्रादशं देशके 
सामने उपस्थित किया है! वह्‌ भूल जाते है 
कि पालंरमटका काम साल भरका नहीं । फिर 
वह जीविका ्रजंनके भ्रन्य श्रनेक घधे करते 
हैँ । उनकोतोएक कौड़ी भीवेतनन लेना 
चाहिए । फिर ५१ रु) देनिक भत्ता कायम ही 
रहेगा । त्यागका यह्‌ स्वांग करनेकी क्या जरूरत 
थी ? दशको बरवाद करनेके बाद, रूसकी 
प्रभूताके श्रागे नतमस्तक होनैके बाद सामान्य 
जनताको भरमानेके लिए यह स्वांगरचाजा 
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रह्‌। ह । वेया देशको इससे कुच लाभ पटहँचा ? 
क्या केन्द्रीय मंत्रियोंकी १० प्रतिशत कटौती 
काकुद श्रसरहुश्ना? धूग्रां इतना भर चुक्रा 
हे कि दियासलारईकी तीलीसे त्यागकी प्रचण्ड 
श्रम्ति प्रज्वलित नहीं हो सकती । क्या इस 
सत्यको दासक पार्टी कभी श्रनुभव करेगी! 
यह्‌ तो सवमेधघ यन्ञका-सवस्व त्यागका-समय 
हे । क्या यह्‌ साहस शासक पार्टमिंदहै! 

वाप्य 01 [द्वतः 


गत भाद्रपद शु° १३ को ७ इन्द्रप्रस्थ मागं 
दिल्लीमें ज्योतिष्पीठाधीरवर जोशीमठ ) जगद्‌ 
गुरु राङ्कराचायं श्रनन्तश्ची विभूषित श्रीकृष्ण- 
बोधाश्रमजी महाराजने भ्रपत्ते ८१ वर्षीय 
पाथिव जजर देहुका परित्याग कर दिया । रात्रि 
८-४५के समाचारमे श्राकाशवाणीसे यह्‌ दुःखद 
समाचार सुनकर भारतके कोने-कोनेमे सहस्रो 
श्रद्धालुजन सोक विह्वल हो उठे म्रौर उनके 
भक्तजन श्रतितिम द्ंनाथं दिल्लीकी श्रोर चल 
पड | भ्रापके रवको दिल्लीसे हरिद्वार भारी 
रोभा-यात्राके रूपमे ले जाया ग्या । श्रनेक 
टक वसे श्रौर कारें भ्रपने इस घामिक नेताकी 
प्रन्तिम यात्रामे साथ चल रहैथे। मोदीनगर 
मेरठ श्रादि स्थानों पर सहस्रो भक्तोने 
दांकराचार्यके श्रन्तिमि दशन करके श्रद्धांजलि 
भेट की । भाद्रपद बु १५ को हरिद्रारमे सप्त- 
सरोवरस्थ भगवती भागीरथीके पुण्यप्रवाहमे वेद 
म॑त्रोके साथ दांकराचायके पाथिव शरीरको 
जलसमाधि दी गई। 

चासो मटोके दंकराचायमिं श्राप सबसे 
वयोवद्ध विद्वान्‌ तपस्वी ग्रोर त्यागी महापुरुष 
थे। इस पद पर भ्रासीन होनेकी श्रापको 
बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परन्तु श्रीस्वामो कर 
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पात्रीजीके विशेष अनुरोध पर भ्रनिच्छापूवेक्त 


_ यह्‌ पद स्वीकार क्रिया था। इन पंक्तियोके 


लेखक्रको भी श्रपके स्तेहसाचिघ्यका सौभाग्य 
नाप्त रहा ह । ्राजसे ६वषें पूवं सं०२०२४बि० 
के श्राहिवन मासमे दिनाङ्क २९-३० सितम्बर 
ग्रोर १ श्रवहूबर १६६७को हिमाचल-प्रान्तीय 
सनातनधमं सम्मेलन जगद्गुर्‌ शंकराचायजी 
महाराजको अ्रध्यक्षतामे करनेका विलाल 
ग्रायोजन सोलनमे किया गया। पहले श्राप 
की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु समय 
पर श्रस्वस्थ (ज्वरग्रस्त) हो जनेसे पत्र आर 
तार द्वारा सोलन पहँचनेसे मना कर दिया । 

इस समाचारसे कायंकतग्ममे घोर निराशा 
व्याप्त हो गई, तब स्वागताध्यक्च श्रीसोलन- 
नरेशकी श्राज्ञासे राजवंद्य श्रीमाधव श्माजीकों 
साथ ले कर मै २७ सितम्बर ६७ को राच्चि 
१२ बजे कार दवारा दिल्ली परहवा। रेको 
प्रातः नित्यकृत्योपरान्त॒ जब मैने चरणस्पशें 
करके सव स्थिति निवेदन की तो स्तेहाशीर्वादि 
देते हए बोने-- “` -मरच्छा श्राप श्रा गये। 

डाक्टरोने तो स्रभी यात्राका निषेध कर दिया है, 
पर जव भारतका एक प्रसिद्ध दंवज्ञ श्रौर 
राजद स्वास्थ्यकी जिम्मेदारी लेतादहैतोहम 
ग्रवश्य चलंगे!' मत्रौस्वामी श्रीनरोत्तमाश्चम 
जी को श्रादेश दिया किं “श्राप सामान भ्रौर 
सेवकोको साथ लेकर श्रपनी स्टेरनवेगनते 
सोलन पर्हरचं । हम ज्योत्तिषीजीके साथ पहले 
जा रहे हैँ ताकि सायंकाल ५ बजे शोभायात्रा 
के कायेक्रम मे सस्मिलत हो सके” सायंकाल 
५।। बजे जगदगुरुजीको लेकर हम सोलन परहँचे । 
उस दिन कालका घमेपुर कृमारहट्री डगसाईमे 
भी जनसमूहने कार रोक कर स्वागतमें पुष्पवर्षा 
की । सोलनके इतिहटासमें इतना बडा जनसमुद्र 
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१४ ¦ ज्यो तिष्मती 


किसी भी नेताके स्वागतम एकत्र नहीं हन्ना । .. 
ग्रापके साच्निघ्यमे ३ दिन तक सभ्ध महा 
सम्मेलन भी श्रभूतपूवें रूपमे पूणं सफल 
रहा । हिमाचल भ्रौर विञ्ञेषकर सोलनकरी 
श्रद्धालु जनता अ्रापको उस ग्रहेतुकी कृपाकर कमी 
भुला नहीं सकेगी । (इम सम्मेलनका पूर्ण 
विवरण “ज्योतिष्मती' वषं ११ संख्या शमे पष्ठ 
१०५ से १११ तक छपा 

ज्योतिष्मती! का मस्तक श्रमर जगद्गुरु 
जीके दिव्यचरणोमे वत्िनिस्रतता ग्रौर श्रद्धासे 
नत दै । पराम्बा सनातन-धर्मके स्तम्भ इस 
युगावतार शङ्कराचायंके श्रादशं जीवन लक्ष्यको 
पूरा करे ओर उस महान्‌ प्रात्माके स्वप्नोके 
भारतको उनके उत्तराधिकारी श्रभिनव शंकरा- 
चायं श्रीस्वरूपानन्द सरस्वती इरा रीघ्र जन्म 
दे यही ज्योतिष्मती की हादिक कामना है। 





मध्यषदेशसे दा महान्‌ देवक्ञ उठ गये 
म्रत्यन्त खेदके साथ यह दुःखद समाचार 
दियाजारहाटै कि गत्त त्रैभासिक्र श्रवधिमें 
मध्यप्रदेदाके दो महान्‌ ज्योतिषाचायं्गि देटाव- 
सान हो गया । इनमें प्रथम थे ज्योतिष्मती- 
परिवारके सुपरिचित वयोवद्ध विद्ठान्‌ निह 
गढ़्के राजज्योतिषी दंवज्ञभवनके सस्थापक 
श्री पंण० लक्ष्मीना रायणजी त्रिपाठी ज्यौतिषा- 
चायं ज्योतिषरत्न । त्रिपाठीजी निरभिमान 


` सहृदय श्रत्यन्त सौम्य साघु-स्वमावके दयालु 


हापुरुष थे । यावज्जीवन वे ज्योतिर्शास्वकरी 
सेवा करते रहे । सामुद्रिक-दीपिक्रा तीन भागो, 
यन्त्र-मन््र-दोपिका, रत्नदीपिका श्रादि सात 
ग्रन्थ उनके श्रकारित हौ चुके हँ । सैकड़ों 
स्थानीय उच्चाधिकारियों एवं प्रतिष्ठित नाग- 
रिकोने इस महान्‌ दैवज्ञकी शव-यावामें सम्मि- 





साहित्यको सेवा निरन्तर करते रहेंगे । 





। 


लित होकर श्रद्धाज्जलि समर्पित की । "ज्योति- ` 


ऽपतन" भी श्रपते डप अ्रनन्य पित सहयोगीको 
हादिक श्रद्धांजलि समपितर करते हए उनके 


ज्येष्ठ पत्र श्री टीकारामजी त्रिपाठी रान ` 


ज्योतिषी एवं चि) श्रो देव्रकीनन्दन चास्त्री 
प्रादि सुयोग्य नवयुवक पौतरोसे प्रागा करती 


हैक वे म्रपने पिता-पितामहके पदचिह्लों 


पर चलते हृए उसी प्रकार ज्योतिःदास्ने एवं 
समाजकी सेवा करते रहैगे जसे स्वर्गीयि श्रीः 
त्रिपाठीजीने जीवन भर की है । इस कायंमें 
“ज्योतिष्मती का सहयोग सदा उन्हे प्राप्तं 


होता रहैगा । 


दुसरे देवनज्ञे हैँ सुखेडा (रतलाम) के राज- 
ज्योतिषी श्री पं सिद्धनाथजी शास्त्री । श्राप 
का देहावसान श्रभी गत भाद्रपद कृष्णा ्रमा- 
वस्या दि.) २८ श्रगस्त १९७३ को श्रपने ग्राम 
सुखेडामें हो गथा । श्री सिद्धनाथजी शास्त्री 
ज्योतिष, रमल, सामूद्रिक, मत्र शास्त्र श्रौर्‌ 
भारतीय संस्छृतिके अनुभवी सहृदय वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ थे । भ्रापकरे चार सुधरोग्य सुपृत्र हँ( ९ 
डा० श्री विङ्वनाथ शर्मा, २ श्रा विश्वेर्वर 
सर्मा, २३ श्री शिवकुमार शमां मरौर ४श्री 
विष्णु कुमार शर्मा) श्री विष्गुक्कुमार यकि 
कुचं लेख ज्योतिष्मती" में प्रकाशित हो चुकै 
हैँ । ये रमल शास्त्रके ममन्ञ विद्वान्‌ श्रौर प्राच्य 
पाइचात्य ज्योतिषगणितके जानकार उत्पाही 
होनहार नवयुवक दहै । `ज्योतिष्मती" श्रपने 
इस स्वर्गीय स्नेही सहयोगी ( श्री सिद्धनाथजी 
शास्त्री) को श्वद्धाञज्जलि समपित करते हृए 
बन्धु चतुष्टयसे श्रारा करती हँ कि वे भ्रपने 
पूज्य पिताश्चीके ्राददां पथयपर चलते हुए 








प्रह्तास्त स्षण्डम्रास् चन्द्रग्रहूण १५ 





वीण भ "क्न = => यी न कय क्क 


ग्रस्तास्ते खण्डग्रासे चन्द्र्रहए 
दि० & दिसम्बर रविवारको रात्रिम भा. स्ट. 
टा. € ३€सेप्रारभदहोगा। 


खण्डग्रास ग्रस्तास्न चन्द्रग्रहण-सागं लुक्ला 
१४ रविवार १० दिसम्बर १६७३ को होगा । यह्‌ 
प्रहण € -१० दिसम्बरकी मधघ्यरातरिके बाद बगाला 
विहार, श्र।साम, उड़ीसा, मद्रास श्रौर लगभग 
सारे केरलको छोडकर हेष समस्त भारतमें 
सूर्योदये पहले दीखेगा । 
इस ग्रहणक्रा स्पशं श्रादि काल इम प्रकार 
है । भारतीय स्टेण्डड टाईभ १५ दिसंबर १६७६३ 


ग्रहुणका राशफल- रोहिणी नक्षत्र मरौर 
वृषभे मिथुन तुला ओ्रौर कम्भ रारिवालोके 
लिए रोग शोकं चिन्ता भय श्रपव्ययादि श्रशुभ 
फल कारक है । मेष, मकर, कन्या ब्नौर 
वृङ्चिक राशियोंको मध्यम तथा ककं, सिह 
धनुः ्रौर मीन राशि तालोके लिए शुभफल 
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ग्रहूणका सुतक-इस चन्द्रग्रहूणका सूतक 
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ज्योतिष्मती | 


त्रेमापिक पवं व्रताटि निय 
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'लाल हवेली १९७ 


लिने पनी किन्नो पन्य पयो 


नि पि पनयद 











+ ह = 


{ "केन 
ताल हवेली | 
| लेखक :- ध्रीं गिरिवर चोटिया, साहित्यचोयं-साहित्यरत्न-प्रभाक्र | 


[ “्रत्यु्रपुण्यपापानामिहैव फलमइनुते'" इस श्रादशं वाक्यको विद्धान्‌ लेखकने इस घटना 
ममे सिद्ध किया है। घोर पापकर्मका फल तत्काल इसी जन्ममें भी भोगना पड जाता ह । कुछ 
शुभाशुभ कर्मोका फल जन्मान्तरमें पत्र, पति, पत्नी, माता, पिता, पत्र, मित्र, शत्रु, बन्धु-त्रान्धव गुर 
छिष्य या स्वामी-सेवक रूपमे- प्राप्त होता है, अ्रतः ऋणवबन्धु-संसार' की लोकोक्ति भौ सवथा सत्य 
3 । घन लोभी सेठ श्रौर नसंने जिस धनी डाक्टरकी हत्या की थी उसका बदला डाक्टरने सेठके यहां 


पुत्ररूपमे जन्म लेकर किस प्रकार लिया, यह्‌ इस लेखके पठ्नेसे ज्ञात होगा । 


मेरा स्थानान्तरं एकं रेगिस्तानी शहरमें 
हो गया ! चारों ग्रौर रेतीले टीले स्व्ण-परवत 
खण्डसे दीख रहेथे। पुराणोमे लिखां है कि 
इन्द्रे सभी पवंतोके पंख काट डाले । परये 


रेगिस्तानी पहाड़ म्राज भौ एक स्थानसे दूसरे 


स्थानकी श्रोर उडते हए “मायावर” संज्ञा 
प्राप्त करते ह | 


मैने उक्त नगर निवासाथं श्रपनेकों धन्य 
माना । नगरमे धनिकोकी कोई न्यूनता नथी । 
केवल कमी थी तो निवासाथं मकानकी । भवन 
काफीये। बड़े-बड़े सुरम्य सौध, वास्तुकला- 
कृतके श्रद्मुत नमूने। पर बन्द । अ्रलीगदी 
ताले लगे हृए । सेठ लोग कलकत्ता या बम्बर्ईमे 
रहते ह । वहां भी उनके निजी मकान ह। 
पसा है । ग्रतः भाडेकी भी परवाह नहीं । 
मुभे यह स्थिति देखकर -कवीरकी निम्न उक्ति 
याद हो श्राई- 
“जलमें मोन पिधासी, मोहे सुन-युन श्रावं हांसी ` 
निदान मुभे किसी तरह एक मध्यम वित्त 
वातेके मकानका श्रद्धंभाग निवासार्थं मिल 
गया । मै श्रपने मकानकी छतसे निकटस्थ 


- सम्पादक | 


उत्त ङ्ध प्रासादको निहारा करता ह । लाल रंग 
से पुता, लाल पत्थरोसे बनां वहं महल वडा - 
नयनाभिराम लगता है। मै मुडेरसे उसमें 
कनेकां प्रयत्न करता हुतो ढेरों कब्रुतरोकी 
बीटोके सिवाय कुदं भी दिखाई नहीं देता । 

वह्‌ हवेली युवावस्थामे हदं विधवा सी 
लगती थी । उफनता यौवन, पर वंघन्य । 
विधाताकी काली लकीर । विगत पचास वर्षों 
से मालिक एक वार भी नहीं श्राया । मूकताला 
मुख्य हारकी रक्षा कर रहा था । 

>< >< >< 

“^तुम जन्मते ही मर क्यो न गये 7“ माता 
ने मू फलाते हुए कहा । 

"माता होकर तुम यहु क्या कह्‌ रही 
हो ? ” पुत्रने रूण रोया परसे कराहते हए कहा । 

“मै ठीक कहती हं । जिस तरह तेरेसे 
पहले तीन बच्चे आंख खोलते ही विदा हो 
गये उती तरह तुम भी चले जाते तो कड जीवों 
को श्रव कष्ट न होता । 

“तेरा कहना ठीक है। श्रगर मै पहिले 








हनत कक 


९८ 





कंसा प्रतिशोध ! 


[7 कयो हननाय हिन 








चला जाता तो प्रतिरोध कौन लेता?" 


““प्रतिशोघः- ˆ“ । प्रतिशोधः- 


''उसीका प्रतिशोध, जो तेरे पत्तिने मेरे 
साथ किया था ।'' 

"नैर पतिनः. 49० ““नहीं 14 वे ठेसा 
नहीं कर सकते“ | 

4 ५ हा ~ तेरे पतिने 9: 1379 न | 

कहां ? ॑ 

कलकत्ता महानगरीमे । 

कब ? 

सन्‌ ९ ६२० स: 

पुत्र! तु हे कौन“? 


मुभे पत्र न कहोः---"-वैरी कहौ वरी । 


प्रतिरोधी \ 


मुभे तुम्टारा परिचय चाहिये । कौन 


ही तुम ? 


म वही डाक्टर मुखर्जी ह । जिसे तेरे 


पतिने धनके लिये धोचेसे मार डाला । 
< ५ >< 


, “डाक्टर्‌ बाबू ! डाक्टर बाबू !! 


“भ्या हे नर्स ०१५०५ 7 डाक्टरने ग्रपने 


काममं वाधा पड़ते देख भु मलाते हुए कहा । 
हमारे नये किरायेदार भ्रा गये है ।“ 


च्छा हुश्राः““““\ मकान सूना-सूना तो 


नजर त श्रायेगा । 


१२ डाक्टर | वहू श्रकेला है। 


“श्रोर भी ्रच्छा । शान्ति रहेगी । मार- 


बाड़ लोग प्रायः श्रकेले ही रहते है 1" 





ज्योतिष्मती 


"सेठ तो बडा मिलनसार भ्रौर भला 
लगता है ।'' 

ह्‌ ०.७ ०००७७ | 

डाक्टर श्रपने काममें लग गये । डाक्टर 


एकाकी पुरुष ये । घरमें कोड न था । निपट 


ब्रह्मचारी । सुखदु.खकी साथिन केवल नसं 


ही थी । नसं-क्लिनिकमे तो सहायता करती | 


ही थी । साथ ही गुहकायें संचालिका भीथी। 
वही स्वं-सर्वां थी । भ्राय-व्ययका पूरा 
द्विसाब रखती । बेकमे क्या जमा है £ 
डाक्टरसे अ्रधिक्र जानती थी | डाक्टर लाखों 
का मालिक था। कई भवनों का स्वामी । 
प्रतिदिन एक हजारसे कम न कमाता था। 
खचं भी दिल खोलकर करता था। 


इतने सम्पन्न, पर लापरवाह्‌ उाक्टरकों 
देखकर सेठका मन ललचा उठा । सेठ बराबर 
घाटेमे चल रहा था। घरसे बार-बार पैसा 
मेजनेके तकादे ग्राते । वह विवश थ] । करेतो 
क्या करे ? 

एक दिन उसने योजना बना डाली । नसं 
से मित्रताकर ली। उसने सुहृद्‌-भेद नीतिसे 


काम किया । नसंको समाया कि- “डाक्टर 


बूटाहो चलादै। चाहे जव मर सकताहै। 


वादमें तुम्हारा क्या होगा १. नसं इस श्रचिन्त्य , 


चिन्तासे विवर्णं हो गई। सेठका दाव चला। 
योजना बनी ।. क्रिया न्वित हई । त्रिया चरित्र 
सफल हृभ्रा । स्वस्थ डाक्टरकी ्रकस्मात्‌ हृद्‌ 
गति स्क गई । नसं सेठानी बनी । लाखोंकी 
स्वामीनी । सेठ्की श्रंक शायिनी । पर सेठ 
भंवरानथा । वहु चमड़ीका लोभीन धा, 
दमडीका लोभी था । उसे तो घन चाह्पि था, 
केवल घन । | 





म श म 


लाल हवेली' १६ 


त्रियाचरित्र पुरुष-चरिवसे हार गया । 
सेठने विर्वास जागृत कर सारा धन स्रपने 
ग्रधिकारमें ले लिया । बंकके सेफकी चाबी 
सेठको मिल गर्‌ ! वहां स्थित घनके साथ लाखों 
के हीरे जवाहिरात सेके हो गये । सेठ कपट- 
विद्यामे निष्णात था । 


नसं सेठ जसे हंसमुख श्रौर मिलनसार 
पतिको पाकर भ्रात्मविस्मृत हो चुकी थी । तन- 
मन-धन सव कुचं न्योद्छावर कर चुकी थी । 
सेरुके कपट जालका उसे रत्ती भरमभी पतान 
था । वह्‌ सव तरहसे सुखी ओ्रौर सन्तुष्ट थी । 
उसे स्वप्नमे भीख्यालन था कि सेठ उसे धोखा 
दे सकता हे क्या! 

>< >< >< 

रेलगाड़ी तेजीसे इलाहाबादकी श्रोर जा 
रही थी। फस्टेक्लासमे वेखठा जोडा कड्योके 
लिये ईर्घ्याका विषय था । त्रिवेणी संगम पर 
जा रहे थे श्राधुनिक सेठ श्रौर सेठानी । अ्रपने 
पिद्धले पापोको घोनेके लिये हीतो लोग तीथं 
यात्रा करते हँ । गंगा स्तान करते हैँ । दान 
पुण्य करते हैँ । पर यहां तो योजना ही ओर 
थी । विगत पापका सम्माजंन श्रौर नवीनका 
उपाजन । 

 प्रयागका सुरम्य पुलिन प्रदेश । रारद्‌कौ 

प्रारम्भिक चटा । पूणिमाका पावन पवं। सवत्र 
पूणे चद्रकी चन्द्रिका । 

एक नौका दम्पतिको लिये बड़ रही थी । 
नाविक्र बडे उत्साहसे चला रहा था। बड़ी 
रकम प्राप्तिकी श्राश्ला थो । “पाक्‌ शब्द 
गुङ्नित हृश्रा। एक चीख निकली निरीह प्राणी 
की । नौका उलट गई । \ 


रा ब 





--~----~-- ~~ -----:--~-*--- 


सेठ श्रौर नाविक सुरक्षित लौट च्राये। 
सेटने अ्रमिनय खूब किया, घड़यालके ग्रास 
बहाये गये । जाल लेकर शवको दृ ठनेका जाल 
रचा गया । पर शव कहां ? वह्‌ जजालमे कव 
काही लुप्त हो चुका था । योजना सफल हुई । 
सेठ नीका पिण्डदान कर पिण्ड द्ुंडाया । भोले 
डाक्टरको घोलादेने वाली नसं सेञ्से धोखा 
खा गड । 

साधारण दलाली कर पेट पालने बाला 
वह सेठ श्रव ““घन्ना मेठ'' बन गय। ॥ परन्तु 
सरकारी गुप्तचर विभागसे न बच सका। पसे 
की चोट बुरी होती दै । वहं दिनम अ्रन्धेरा 
ग्रोर रातक्रो उजाला कर सकती दहै। ग्रथात्‌ 
कालेसे सकेद श्रौर सफेदका स्याह बना सकती 
है । वह पाप भी पैसेसे चट गया । 


सरकारी ्रांखोमें धूल भोंककर भी सेठ 
प्रसन्नन रह सका । सामाजिक ग्रदालतने 
उसे बहिष्कृत कर दिया । सभौ जगह उक्तको 
निन्दा होने लगी । नगरमे वह चचाका विषय 
वन गया । कड्योके ईर््याका पात्र भो । 


ग्रन्तमें सेस्ने सामाजिक व्यवहारोसे ऊव 
करः कूं दिनके लिये चस्य श्यामला कंग भूमि 
का परित्याग कर दिया । जन्मभूमिके गांव 
श्रा गया । यहाँ उसने श्रनेक दान पुण्य किये। 
एकं सुन्दर महल बनवाया । जिसे लोग “लाल 
कीटौ” उरफं रक्त रञ्जित कोटी कहते है । 


सेठ विवाहित तो था ही, श्रव उसे श्रसली 
सेठानी मिल गई । सन्तान हई, बहुत खुली 
मनाई गई । मधघ्य उत्सव सन्तान मर गड; 
निराशा हुई 1 एकके बाद भ्रनेक हू, भ्रौ र गई । 
सेठ दखी था, यहां भी उसे चेन न मिला । 














२० ज्योतिष्मती 


ग्रधिके कष्ट श्राने पर नास्तिक भी निरपाय 
हो ्रास्तिक बन जाते हैँ, तड वड़ श्रनुष्ठान 
कराये गये । उपाय सफल स्हा । लड़का 
जीवित्त रहा । वडा हुप्रा 1 प्रतिभा-सम्पन्न 
सन्तान पाकर सेठ निहाल हो गया । 
लडकेका विवाह भी धभूमधामसे किया 
गया 1 विवाहकी धूमको भ्रव भी कुद वृद्ध याद 
किये हुए हैँ । सेठ श्रव सुखी धा । 
भवितव्यताको कौन जान सकता है, ज्वरने 
लड्केको भ्रा दबोचा । ज्वर काल बनकर श्राया 
था, श्रतः जानेका नाम नलेता धा । सेठने 
उसकी चिकित्सामे पानौकी तरह पसा 
बहाया । वड़े बड़े श्रंग्रेज डाक्टर बुलाये गये । 
लडका ठीक नहीं हुश्रा । | 
एक दिन सेठानीचे कोघमे श्राकर उससे 
हा कि “मेरे म्न्य बालकोंकौ तरह तुम भी 
जन्मते ही क्यों न मर गये ? 
म बदला लेकर ही रहृगा । लडका चिल्लाया 
“न डाक्टर ह ।'' लड्केकी ग्रावाज सुन सेठ भी 
उपस्थित हू्रा । सेठने लडकेका मूख देखा तो 
सन्न रह गया । श्रे ! श्रे यह्‌ वही डाक्टर 
मुखर्जी है  सेठने हाथ जोड-- “डाक्टर साह्व 
हमे क्यो दुःख दे रहै है? हम श्रापसे माफो 
चाहते हं 1: | 


“माफी -“*"1 तुम बड़ नीच हो। तुमने 
मेरे साथ धोखा किया है ।'' 

(“नहीं ˆ` -"नहीं, मैने नहीं नसंने भ्रापको 
विष दिया था ।' 

८“नसंको तुमने बहकाया । त्रादमे उसे भी 
तुमने मारा ।" 

“तँ दस सवके लिये क्षमा चाहता हू । ` 

मै जब तक श्रपने पसे वसूल नहीं कर 
लू, तव तक तुभे माफ नहीं कर सकता ।“' 

^“ प्रायरिचत्त करनेको तयार हूं ।" 

“तो बीस हजारका तत्काल दान करो। 
मै तेरा पीछा छोडदूुगा।'' 

तै श्रभी दान करता हूं । पर श्रापत्ते 
इस निरपराध लडकीपे विवाह क्यो किया? 
हसने भ्रापका क्या विगाडा ?' 

“तुम इसे निरपराव कहते हो । यही तो 
वह नसं है- जिसने मुभे जहर दिया था। 
इसने मुभे धोखा दिया, तेरे बहकानेसे । उसी 
का इसे दण्ड मिलेगा । भरी जवानीपे विधवा 
होकर फल भोगेगी, उस्र भर रोयेगी, तुभे 
रुलायेगी । तभी मेरी ग्रात्माको शान्ति प्राप्त 
होगी ।" 

उस दिनसे सेठकी पुत्रवधं विधवा हौ 
गई । कृं दिन बाद उक्त ' लाल-हवेली“ भी 
विधवा हो गई, भरी जवानीमे । 


६ श्री न पि त ~ ्ः » २ १ वे 
विष्वप्रिजयपल्चाङ्ग" स० २०३१ बि° (१९७४-५५) 
[सम्पादक ओर संचालक-श्ची हरदेव शमां त्रिवेदी] 
सदाकी भांति नयी सजधजके साथ यह पंचांग शीघ्र प्रकारित हो रहा है । दीपमालां २५ 
परक्टूबर ७३ तक ग्राहकोके हाथमे होमा । देशविदेशकी घटनाश्रोके भविष्यविचार श्रौर वर्षा एवं 
व्यापार सम्बन्धी भविष्यवाणियोके लिए यह पंचांग गत ३० वर्षेपि लोकप्रिय है। उच्चकोटिक्ते 
नेताग्नों एवं विद्वानोने इसकी श्रशंसा की दै । अ्रपनी प्रति नीचे लिखे पतेसे श्राज ही मंर्वा लीजिषएु। 
डाकरजिस्ट्री खच्च सहित मूल्य ३.५० । नये वषं सं० २०३१ का जोधपुरीय श्रीगजेनद्रविजयपंचांगः 
छपकर सथ्यार है, मूल्य ७० पैसे । पंचांग मिलनेका पता-राज्ञप्रकाश्चन पुरानी मंडी, श्रजमेर (राज ०) 
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विक्रम-संवत्‌ क्यों (कृत-संवत्‌' कहलाया ? २१ 


कन्न ¶ न्मन निका 











वकरम-सवत्‌ क्या कत-संवत्‌ कल्ला 


[ ले०--श्री पंण चन्द्रकान्त बाली | 


इतिहास के पृष्ठं पर हम. जिसे 'विक्रम-संवत्‌' नामसे जानते-पहचानते है, उसके प्रवतंकके 
बारेमे काफी भ्रम पाया जाता है, श्रथवा भ्रम फलायां जा रहादहै। पहनेतो हम यह्‌ निङचय नहीं 
कर पाये कि संवत्‌-प्रवतंक राजा धविक्रमादित्य'हैिमी या नहीं । महामति कल्हणने संवत्‌-प्रवतेक 
को 'शकारि' तो माना है, विक्रमादिव्य' नहीं । पुराण-ग्रन्थोमे मालव-नरेशको विक्रमादित्य स्पष्टतया 
मंजूर किया है । दूसरे विक्रमादित्थोंको एक लम्बी परम्पराः हे। जने किस-किसके साथ मालव- 
नरेदाका तादात्म्य-या-विद्लेषण हो रहा है । तीसरा, मालव-वंशका इतिहास ्रपने-ग्रापमें मुखर 
नहीं है । इन सव कठिनाइयोसे तिरा हृभ्रा शोधार्थी किसी निरिचत 'निणय' पर पहुंच कर भी स्वयं 
को श्रात्मविश्वास-हीन जसा श्रनुभव करता है । विक्रम-सवत्‌रे नमि भी श्रलग-श्रलग युगोमे स्रलग- 
ग्रलग पाएगए हैँ । विक्रम-संवतके बारेमे कोई एक_-अ्घ कस्निाई दहो तो मिलकर उसका हव खोजें, 
यहां तो कटिनाङ्यां ही कटिनाइयां मुह वाए खड़ी हैँ । सेर । 


विक्रम-संवत्‌के अ्रन्यदो नामोंकरो बड़ी चर्चा. पाई जाती है- १-पालवगण स्थितिकाल 
श्रौर २-कृत संवत्‌*+ । हम श्रपनौ विचार-सीमा कृत-संवत्‌' क न।म-विरदलेषण तक सीमित रश्वंगे 1 


कृत शब्दका ग्रथ ्रलग-अ्रलग पाया गया है । मेदनीकोराऽ मे कृत युग, ° श्रलम्‌” विहित- 
कमे श्रौर हिसा, इन चार ्रथमिं पायां जाता है। हलायुघकोरमें कृत == पर्याप्तः श्रौर कृतयुगके 
नामके चिए श्रायादहै । इसके श्रतिरिक्त° करृत' का श्रथ है--चार (४) । कृतयुगको यह नाम इसलिए 
दिया गयादहै कि यह्‌ युग कलियुगसे चार गुना बड़ा है । यथा-क्लिकाल ४,३२,००० है, इसे चारसे 





` 1. ज्ञकारिः विक्रमादित्यः :- इति चममाधितैः। = ` ` = 
श्रन्येरत्रान्यथा लेखि, विसंवादि, कदथितम्‌ ।। राज० २।५ 

2. पुराण विक्रमादित्य : ७१६ ईसापू्वं, डाल््िाहनविक्रमादित्य : ३२ ईसवी, साहसा 
विक्रमादित्य : ६६ ईसवी, हषं विक्रमादित्य २१४ ईसवी, विषमश्ञोल विक्रमादित्य 
४१२ ईसवी, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य : ३६४ ई० चालुक्य विक्रमादित्य : ६४० ३० 


मालवेश्-गत-वत्सरशतेः दादशेऽच षड विशप्‌वकः । 
श्रीमा{लवगणाम्नाते प्र्ञस्ते कुत-संज्ञिते ! 

कुतं युगेऽलम्थे स्यात्‌ विहिते हिसिते िषु । --तान्तवगं ११ 
करतत्र तादि सर्गेण य॒गाख्यामेकसप्तति :--विष्णुघुराण २।१।४३ 
7. श्रयवा कुतं खन्देहेन- शाकुन्तलम्‌ श्रथेमोऽङ्कः । 


पयप्तिऽपि कृतं स्यादाहवतनीयादिषु जिषु तरता । ७=€, 
9. वस-रन्ध्र-कृतं.तथा । चसु ८, रन्ध्र =° कृतम्‌ ==, ४९८ वष । 


= © ‰> € 
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गुणा किया-->८४- १७२८००० वषं । स्पष्ट हो, किसी .भी कोशमें छृतक्रा श्रं “धमं” ्रथवा “सत्य' 
नहीं पाया गया । वेद" ०में कनका प्रयोग उद्यम म्रथवा विहितकमके लिए प्राया है, घमं प्रथतां 
सत्यके लिए नहीं श्राया । श्रादियुगका सत्ययुग" नाम गुणसुचक है ्रौर कृतयुग नाम संख्यासूचक 
है । इसी संदभ॑में हम (कृत-संवत्‌' का विश्लेषण करना चा्हेगे । (करत के पययके रूपमे सत्यका 
ग्रहण व्यंजनामूलक हो-सो-हो, परन्तु श्रभिधामूलक क्रतईं नहीं है । 

१ पूर्वपक्ष : (१० भगवहत्त बी.ए.)-पंजाबके ख्यातनामा इतिहासकारने शूद्रक-संवतका 
पयय कृत-संवत्‌' प्रस्तावित किया" है । स्व० भगवदृत्त इधर तो शूद्रकको "विक्रम" वबतानेका 
ग्रसफल प्रयास करते है, उधर कृत-संवत्‌को मालवेशोके साथः: जोडते हँ । हम जानते रहै, शुद्रक 
ब्राह्मण-सस्राट्‌ था, क्षत्रिय या मालववंशीय नहीं । इस स्व-वचन विरोधका ज्ञान संभवतः उन्हँभी 
नहीं था । द्रा, उन्होने कृत-संवत्‌का मूल प्राधार धम-शासन बताया है । यथा-- 


(क) एवं ततस्तस्य तदा सास्राज्यं घमं शासितम्‌"* ॥ € ॥ 
` (ख) इस धमं-शासनके कारण विक्रम संवत्‌ ृत-संवत्‌ कहलाया । 
(ग) वह्‌ कृत-विक्र मादित्य चूद्रक धा । उसीने सवसे पहले शकोका नाश करके धमेका 
ज्य स्थापित क्रिया । 

८व) एकं घर्मादि पुरुषाथेमुहिश्य प्रकारवचित्येण श्रनन्त वृतान्त-वणंन-प्रधाना शूद्रा दिवत्‌ 
परिकथा" । 

(ङ) इस प्रकार शद्रकका राज्य कृतयुगका प्रवतेक था 

इस कथनमे हमे दो म्रापत्तियां हैँ । पहली यह्‌ करि स्व० भगवहत्त किस बूद्रकको कथा 
चला रहे ईँ । हम द तिहासके पृष्ठो पर तीन शरुदकोसे परिचित क' प्रथम शुद्रक कलि संवत्‌ 
१६९४५ मे हश्रा"«, (ख) दूसरा शूद्रक कलि संवत्‌ २६४५ में हभ्रा"5, (ग) तीसरा शुद्रक ७र=-- 
ईसवी ३ १७९ कलि-संवतमे हुभ्रा "°, स्व० भगवहत किस बूद्रकके बारेमे लिख रहे है-यह कहीं 
भी उन्होने स्पष्ट नहीं क्रिया । तीनों कौ परिचर्चा एक साथ संभव नहीं है तथा तीनोकरा एक जेसा 
धमं -निष्ठ होना भी बुद्धिगम्य नहीं है । दूसरा, शृद्रक स्वयं शक-नरेश था । यह बात दूसरीदहै किवे 
स्वयं ब्राह्मण-शक थे श्रौर शृद्र-शकोको परास्तं कर शामनारूढ हृए थे। यहां स्मरण रख लेनेकी 


बात इतनी है कि शक-निहन्ता शद्रकं तीसरे स्थान पर है श्रौर भ्रं -हरि तथा विक्रमादित्य 


10. कृतं मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य श्राहितः । --श्रववेद्‌ । 

11. भारतवषका बुहृद इतिहास : प्रथम भाग, पृष्ठ १६६, पक्ति ३। 

12. श्रीर्मालिवगणाम्नाते प्रश्ञस्ते कत-सज्ञिते । --वही, पृष्ठ १६८, पंक्ति १२। 
13. वही, पृष्ठ १६९. पंक्ति ८ । 

14. बाग-वेर-नव-चन््र वजिताः तेऽपि शरुद्रक समाः प्रकोतिताः। -पल्लाभायं 


15. बाणान्धिगरुणदल्लोनाः शूुद्रकाव्डाः कलेगंताः । 
16. (क) नन्दान्द्रौन्दुगुगास्तथा शकनुपस्यान्ते कलेवंत्सराः । 
(ख) प्रसिद्ध राष्टीय संवत्‌ । 


+ ` चि न [प्‌ ] का = क क 


ध = ध | ऋ कि) | | 
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~~~ ------~ 
का भां हे। इस प्रसंग पर हमने अ्रन्यत्र विस्तृत रूपेण लिखा 2” हे । 

(च) भगवद्‌ त्तका मन्तव्य भ्रपने-श्रापमे इतना श्रपणं हैकि वह चर्चा-निरपेक्ष हो गया है।. 
जितना लिख दिया है--इतना पर्याप्त है । 

२. पूर्वपक्ष : पण सूपंनारायण व्यास) --उज्जयिनीके प्रख्यात ज्योतिविद्‌ पं० सूयेनारायणं 
व्यासने कृत-संवत्‌का एक भ्रन्य भ्राघार प्रस्तुत किया है। उनके मतमें कृत-संवतूक्रा मूल-प्राधार 
कातिकारंभके कारण कृत्तिका नक्षत्रका संक्षिप्त कृत' का प्रयोग "8 है । उन्होने श्रन्यत्र कृतवीयकौ 
परम्परामे कृत" का संबन्ध जोडनेका यतन किया"० है । | 

हम इस स्थापनाको तक संगत एवं बुद्धिगम्य तो मानते हँ रौर किसी हद तक स्वीकार कर 
सकते हैँ. पर हमारे समक्न कु विसंवाद तंरते हुए नजर श्राते है जिनका समाधान हमे मिलना 
चार्दिए । एक तो यह्‌ कि कृत-संवत्‌का मौलिक श्राधार "एक होना चाहिए, शदो नहीं । यदि 
कृत्तिका" नक्षत्र ही इस नामकरणका श्राधारहैतो हमे (करृतवीयं' का परित्याग करना, होगा भ्रथवा 
“करतवय? के नाम पर "कृत्तिका" को छोडना होगा । दो-दो श्राघार भ्रपने-्रापमे कच्चे पड़ जाते-- 
यह सोचनेकी वात है। दूसरा, कृत्तिकाका संक्लिप्तरूप कृत' किसी कोशमे नहीं मिलता मरौर 
कृतवीयका संक्षिप्त नाम “कृत भी निरिचत सूत्र मिलने पर ही श्रपनाया जा सक्ता है, जोहो 
हम इस स्थापनासे म्रांशिक रूपेण सहमत हैँ । 


सिद्धान्त पक्त 
मालवंशका इतिहास ग्रन्थो, रिलालेखों, तामस्रपदरों तथा साहित्यमे इतना मुखर नहीं हं 
जिसके बलबरूते पर “इदम्‌-इत्थम्‌' की श्रेणिका इतिहास लिखा जा सके । परन्तु जो प्रकीण तत्व 
मिल सके है, उन्हें ज॒ड़-जुडाकर इतिहासकी पुरी-श्रध्रुरी कहानी बन जाती है। पुराण-म्रन्थोमें 
लिखा है, सप्त गदं भिल्ल-वंशजोने राज्य°० किया-किस वषेसे किस वषं तक, यह्‌ नहीं लिखा । 
। गदभिल्ल वराचरोका नाम भी कमबद्ध नहीं मिलता । इसका तात्पय यह मोन सम लेना चाहिए 


। 





17. देखिए “ज्यो तिष्मती' वष १६ संस्या ४ 
18. “कृतसे काति कादि किंक्रस-वषंगणनारम्भका सम्बन्ध जोड़ा जा सकरा । उसी 
समय समर-यात्रा श्रारम्भ कर पराक्रम-विजय करनेकी सुचनाएं हँ । जिनके श्राघार 
पर कातिकमें दीपावली श्रौर विजयोत्सवको परस्परा श्राज तक प्रचलित है । यह्‌ 
कातिक चकि कुत्तिकासे श्रारंभ होता है (?) इस कारण कृत सकैत हो 
सकता है 1" -एक लेखके श्राधार परं 
| 19. “क्योकि भागंव ब्राह्यणोके विरुद्ध है, हम क्षत्रियोका व्यापक विद्ध ष तत्कालीन समाज 
| की स्थितिका चित्र प्रस्तुत करनेनें खहायक हो सकता है; इस संगठनको विलेषता 
| 


| 
। 


प्रौर कृतवीर्य है, हयका प्रचण्ड शौयेमय व्यक्तित्व हमारे समक्ष श्रा सकेगा । उसीमे 
करत -संवत्‌, मालव-संवत्‌, विक्रम-संवत्‌की श्यु खला जुडी हुई है --वही लेख 
20. सप्तगदेभिटला श्रयो भोक्ष्यन्तोमां वसुन्धराम्‌ --मत्स्य 
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1 0 म वि रं 


कि मालव-वंशधरोके विषयमे जो-जो सामग्री उपलब्ध है, उसका उपयोग न क्रिया जाय ! हम 
पहले मालव वंदाधरोका अधुरा चित प्रस्तुत करते हँ :- 





मचव वश 
१. गन्धर्वसेन 22 : €४ ईसा पवसे“ [प्रथम गणस्थितिकाल [ 
(साहानुसाही :* : सामयिक शासन) | 
गन्धर्वसेन : ७७--६६ ईसापूवं तक [द्वितीय गणस्थितिकाल| | 
(कुषाणवंड : नहपान‡ २, ६६ ईसापूवं ) ` 
विक्रम“ [केसरी] : ५८ ईसापूवं [ तुतीय गणस्थितिकाल | 
शिलादित्य ऽ : ५० ईसापूवं } नह्पान तथा गालिवाहुनसे 
कदपेसेन ५ : ४० ईसापूवं, -- संचष-- 


०८ ९ ~ 


21. (क) हम प्रकारान्तरसे जानते ह कि शालिवाहनने विक्र मादित्यके पौत्रसे राज्य 
छीन लिया था । उल्जयिनीमें शालिवहनोकौ वंशप्रतिष्ठा ३२ ईसवौी सनुमे हई । 
यदि १८--१८ वषं प्रति पीटीका राज्यकालं कल्पित किया जाय तो १८>८७ = १२६ 
वष हुए । श्रौर, १२६ -३२--९€४ ईसापृवमें राज्यारंभ स्वयं सिद्ध हो जाता है । 

(ख ) वत्सभट्िकृत प्रश्स्तिमें लिखा है विक्रम संवत्‌ ४६३ में सुथे सन्दिरका जगहर 
हृश्रा वही, प्रथम मालवगण स्थितिकाल ४५२६ वषं मीथा । दोनोमे ३६ वर्षका 
व्यवधान ह । सो, ५८-- ३६ € ४ ईसपवंसे भ्रारभ स्वतः सिद्ध है । 

22. जेन-ग्रन्थोसे पता चलता दै, गन्धवेसेनके १३बं लासनकालमें साहनसाहियोने कालका- 
चायको सहयोग देकर उज्जयिनी हस्तकर कर ली, भ्रौर चार वषं शासन किया । 

23. चार वषं के पचत्‌ गन्धवेसेन पुनः राज्य पर श्रा बढा, परन्तु नहपानने नए सिरेसे 
गन्धवेसेनको पराजय दी, जसा कि जेन म्रन्थोमे लिखा है--“"वोरलिणं सिदधिगदे चउसद 
इगिसद्िवास-परिमाणो कालंमि श्रदिङ्कते उप्पण्णो एत्थ सगराश्रो । ८६ ।'* वीरसवत्‌ 
४६१ में ज्ञक राजा हृश्रा । सो, ४२७- ४६१ ६६-ईसाप्वे नहपानका उज्जयनौ 
पर श्रधिकार सिद्ध होता है। 

24. भ्र सिद्धे विक्र मं-संवत्‌ । देखो टिष्पणी सं० १ । कल्हुणके विचारमे विक्रम इकारि तो 
है, जो नहपानको विजयसे सिद्ध है, परन्तु "विक्रमादित्य नहीं । हमने इसीलिए 
विक्रमकेसरी नामं प्रस्तुत किया है। 

25. जन-ग्रन्थोमें लिखा है : बीर संवत्‌ ४७७ मे विक्रमसे श्िलादित्य राजा हुश्रा। सो 
५२७-- ४७७५० ईसापवे, इसका तात्पयं यह है कि कम-केसरीने केवल ठ वष 
राज्य किया 


26. नहपानके युगम उज्जयिनीं कदषसेन राजा सिहासनाक्चीन था । 
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कन्यना किन्न 





हितेन िन्नकन्त 











५. विक्रम (--्रादित्य) ए२८- प ईसापव, | चतथ गणस्थितिकाल)] 

६. विक्रम-पूत्र ७--१७ ईसवी, 

७. विक्रम-पौत्र १७ ३२ ईसवी | 

विरतेपण 

(क) जन-ग्रन्थोमे गन्धवेसेनको गगरदंभिल्ल' गदम्भ" “रासभराज' ्रादि नामो स्मरण 
क्रिय हे, जो धृणाका व्यंजक है । परन्तु बात 4 एेसी नहीं है । रासभी-विद्याज्ञानके कारण गन्धर्वसेनको 
"गदमिल्ल' नामं दिया गया है । चरु कि पुराणों यही नाम है. ्रतः हमे स्वीकार है । 

(ख) वंशादि पुरुष होनेसे यह वंश-स्थापन प्रथम गणस्थितिकाल माना गया । 

(ग) गन्घवेसेनको कालकाचायसे शत्रुना इतिहास-विषय बन चुकी है । इनका १३ सालका 
शासन बुद्धिगम्य है । परन्तु जिन जनःग्रन्थोमे गन्धव्यय' का शासनकाल १०० वषं लिखा है-- 
इसके बारेमे कोई क्या कह सक्ता है ? 

(घ) गन्धवेसेनको पुनः सिहासन-प्रतिः्ठा इसरा यणस्थितिकाल मानी जा सकती हे । 

(डः) हम कुषाण वंशका समथ ७त-रईपतीन मानकर ७०--ईसापू्वं मानते हैँ । उसीके 
प्रतिनिधि नहपानने कुच समयके लिए उज्जयिनीमे शासन किया । जेन-ग्रन्थोमे नहपानका समय 
४० वषं लिखा है । हमारे विचारमे नहपान उज्जयिनी शासक तथा शकेतर (मालवो) के प्रतिस्प्धीं 
दोनों रूपोमे ४० वषं रहा । सो ७०-४०-३० (हमारे विचारमें २८)-ईसापुवं तक नहपान 
का होना सम्भव है। 

(च) एकत समय रेसा श्राया, जव. त्रिक्रम-केसरी -नहपान शालिवाहन तीनों उज्जयिनी 








27. पुराण-ग्रन्थोमें विक्रमादित्यका शसनकाल २८-- ठ ईसापू रमे योतित पाते हु । यथा-- 
षडश्लीतिमितं राज्यं वषाणां तस्य भूपतेः । विक्रमादित्य पुत्रस्य ततो राज्य प्र वबतितम्‌ । 
यहां भूपतिसे गन्धवेसेन श्रभिग्रेत है । उसके ८६्वे वषमे विक्रमादित्य-पुत्रका राज्य 
प्रवत्तित हरा, सो, €४--८६ = ठ--ईसापृवं तक गणना यथाथ है । श्राञ्चयं है, 
राजतरं गिणीके लेखकने जिस य्‌ गमे शकारि' का स्मरण किया है (श्र्थात्‌ प्रता- 
पादित्यका समय) वह॒ १८-ईसापूवं है । (देखो, नागरी प्रचारिणौी पत्रिका, वषं 
६८, श्रावण २०२० 

28. विक्रम-पुत्रका नाम उपलब्ध नहीं हृप्रा, हसने विक्रम पुत्र हौ रहने दिया है । 

29. पुराण-ग्रन्थोमे लिखा है : एतस्मिन्नन्तरे तत्र॒ गालिवाहुनभरुपतिः विक्रमादित्य 
पौत्रस्य पितुराज्यः गृहीतवान्‌ ।' हमने विक्रम-पोत्रका राज्य १५० वषं मानाहै) 
विक्र म-पोत्रका नाम भी साम्प्रतं उपलब्ध नहीं है। हमने यही रहने दिया है । हम 
प्रागे चलकर सिद्ध करेगे कि शालिवाहनने ३२-ईसवीमे उज्जयिनी हस्तगत 
कर ली । (देखो परिङिष्ट) । 


२६ 











--- नम स न्य कयोाननयाणयको न नयननन्दन न्न | कन्त | { त 
ऋ लिए संघरष~रत ये 1 परन्तु नहपानको सात-वाहुनोकी सहायतासे शालिवाहनने उखाड़ ० फका । | 
गनौर विक्रमकेसरीका रास्ता साफ हो गया 1 यह्‌ तीसरा गण-स्थितिकाल था \ | 


(छ) अन्ततो गत्वा विक्र मने--जिसे पुराण-गरन्योमे विक्रमादित्य माना है--उषवदात्तको | 
परास्त कर पना निष्कण्टक राज्य बना लिया। यह्‌ चतुथं गणस्थितिकाल था । 


(ज) तत्पश्चात्‌ उज्जयिनीमें मालवोने सतत राज्य क्रिया । २८-३२-६० सौर वषं तकं । 

निष्कषं यह कि उज्जयिनीमे सात गदेभिल्लोने १३६- वर्षं राज्य किया) इस राज्यावधि 
की पर-सीमा &४ ईसाप्रू+ है श्रौर श्रवर-सीमा ३२--ईसवी है । इस ॒राज्यके पूर्वाद्धिके ६६--वर्षोमिं 
राको श्रौर मालवोमें परस्पर उखाङ-पदछाड़ लगी रही, कमी शकोका पलड़ा भारी रहा अरौरः कभी 
मालवोका । यह करम दो वार तो स्वयं गन्धवंसेनके शासन-कालमें श्राया, तीसरा क्रम पथम विक्रम 
(केसरी) के समयमे श्रौर चौथा करम द्वितीय विक्रम (श्रादित्य) के समयमे श्राया । यही कारण है 
कि विक्रमादित्यका स्थापित संवत्‌ कृत-संवत्‌" कहलाया । मालव-गासनका उत्तराद्धं ६० वषं सतत्‌ | 
रहा श्रौर निरापद रहा । नि 


स्पष्ट दै, विक्रम-विक्रमके तादात्म्यके कारण विक्रमसंवत्‌ ्रौर कृत-संवत्‌ परस्पर-मिल- 
मिला गए श्नौर गन्धरव॑सेनका रासन (गणस्थितिकाल) इ तिहासके पृष्टों पर धूमिल पड गया । 





री 


` परिशिष्ट ३ 
महाभारत कलिसंवत्‌ विक्रमसंबत्‌ कृ तसंवत्‌ शालिवाहन हषकाल गुप्तसंवत्‌ ईसापूवं 
काल 
1 (1 11111 ३ १४८ र पू 
४७ ००32 १" ०. + ८ त + २१० ५४ 
२०९० २३०४३ त. स भ ५८ ईष्‌ 


30. इतः प्रतिष्ठानपुरे पाथिवः शालिवाहनः | त्क 
बलेनापि संवृद्धः स रुरोध नरवाहनम्‌ ॥ ` 

31. हम निविकल्प रूपते ३१४८- ईसापूर्वे महाभारतका होना मानते हैँ । देखो| 

रिप्पणी ३६ । 

82. ३१०१-ईसपवमें कलिसंवत्‌की मान्यता लोक-विश्न्‌ त है । | | 

33. दिक्रम-संवतके बारेमे यल्लयायं लिखताहै-- (क) बाणवेदनवचन्द्र्वाजताः तेऽ? 
द्िकसमाः प्रकौतिताः, उसने फिर लिखा है-{ख) तेभ्यः विक्रमसमा भवन्ति वे। 
नाग-नन्द-वियदिन्दुवजिता; । सो, १९४५ १०६८ ==२०४३--कलिसंवत्‌मे विक्रम 
संवत्‌ चला । ५८-ईतापूरवं । खेद है, इस काल-गणनामे एक. वषेकी भुल उत्पन्त| 


हो गर्दहै। 











विक्रम-संवत्‌ क्यो कृत-संवत्‌ कहलाया २७ 
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सिहावलोकन 

इस सारिणीको देखनेसे पता चलता है कि-- 

(१) पुलकेशीके शिलालेखसे दो गते सिद्ध हई - महाभारत संवत्‌की स्थापना ३१४८-- 
ईसापूवेमे यथाथ है, शालिवाहन शक संवत्‌की स्थापना भी सत्य पर श्राधृत है। दोनोने श्रपना- 
श्रपना स्थान प्रहण किया है । ्रौर यही रालिवत्‌ संवत्‌ रासोमे प्रयुक्त है । 

(२) हरिस्वामीने शतपथ ब्राह्मणको टीकामे जो कलिसंवत्‌ दिया है, उस पर काफी खींच 
तान लगी रही । परन्तु इसे चरिताथे कर दिया है भ्रलबेषूनीने । ` जिस विक्रमके युगम कलिक्षवत्‌- 
३७४० था, उसी वषे कल्हण प्रतिपादित हषेकालका संवत्‌--४०० था । 

(३) हमारी गुप्तकालीन मान्यता भी अपना स्थानं ग्रहण करतौ नजर भ्राती है । 


34. कृत-संवत्‌ हमने २८-ईसाप्‌वं माना है 1 हम ए तदथं सुतोकी खोजमें हैँ । 
35. शालिवाहन संवत्‌की स्थापत्ता । रासो-विवादयुगसें मोहनलाल विष्णुलाल पाण्डयाने 


“परानन्द ' श्र्थात्‌ €० वर्षका व्यवधान रखकर जो स्थापना दो थी, उस पर विचार 
किया जाय । 


36. कल्ष्ुण-प्र तिपादित हषे-विक्रमादित्यका समय । जन-संदर्मोमे इसका समय २१४- 
ईसवी माना है । हम दोनोको प्रमाण मानते हैँ । 

37. सभी इतिहासकारोने ३१९ ईसवीमें गुपष्तकालकी स्थापना मानी है, हम इसे ३०७ 
ईसवोमे स्थापित मानते हैँ । हम इसे सिद्ध करेगे । देखो टिप्पणी सं2 ३८ । 

38. (क) श्राईन ध्रकबरीभें (सुवा उज्जयिनीका वर्णन) संवत्‌ प्रवतेक विक्रम श्रौर 
श्रादित्योवार (चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य) का श्रन्तर ४२२-वषेका हे । 
(ख ) गुष्त-संवत्‌को स्थापना ३०७ + चन्द्रगुप्त (घ्र) ७-समुद्रगुपष्त ५०३६४ $° 

39, वचिज्ञत्सु त्रिसहस्रं षु भारतादाहवादितः । सप्ताब्दजातय॒वतेषु शतेष्वड्देषु पचचु । 
पंचाशत्सु कलोकाले षटसु पंचशतायसु च । सभासु समतीतायु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 
(क ) ३०1 ३००० + १०७ ५००३७३५, [इन चारों श्रङ्खोका योग ३६३७ बनता 
है -सम्पादक| (ख) ५०1-६+-५००== ५५६. (५५६ ¬+-३२=५८८ ईसवी) 

40. (क ) यडाब्दानां कलेर्जामुः सरप्ताततिश्चतश तानि वै । चत्वारि्त्‌ समाइचान्या ...--. 
(ख) शभनीहषं श्रोर विक्रमादित्यके मध्यं ४०० वर्षोका श्रन्तर है !-श्रल्वेरूनी 
२७४०-३ १०१ ६३६ ईंसवी = २३८४० १६३९ ईसवी । 








 ( 
॥ 


ज्योतिष्मती | 
( (न 


¢ [ (प , । 
इन्द्रादि देवक्रत भगवती स्ठतिका पदययाचवाद 
 , [ लेखक :- श्री वद्य वाचस्पति शर्मा कविकलानिधि | 
(गत नववर्षाङ्क वषं १६ संख्या १ सेश्रागे) 

सकल देवगणाः पितरस्तथा मुखमखेन शिवे ! किंल श्रद्रूया | 

परमतप्त्रिदो भणितेन भोः ! दधति ते हृदये सदये स्वधा ॥ ८ ॥ 

स्वाहा खधा त्वमपि विश्वतन्ते हि मातः, उच्चास्से त्वमत एव यदा पथिव्यापर्‌। 
अ्रागत्य देत्ि मुखतः सकलं तदन्नम्‌, यु क्ते स्वयं परम वप्तिरसो श्रयति ॥६॥ 


। ऋसी 





सब देवता पितगण शिवे मखमुखाद्‌ वहुश्रद्धया, श्रवण कर जिस शब्दको बहु तृप्ति अपनो 


मानते । स्वाहा स्वधा हौ श्राप ही जगद्‌ जननि ! जगद्वासी हम सभी हैँ जानते। स्वाहा स्वधे 
रूपमे आहूत होकर यज्ञम । हृत भूक स्वयं हो श्राप ही यह्‌ बुद्धि होती विज्ञमें । ॥ र-7& ॥ 


भगवती परमा प्रकृति लिवा, विगतदोष युतंम॒ निभिः सदा । 
अमृतत्व परापर संज्ञया, जननि ! भोः सकलैः समुपास्यते ।॥ १० || 
परमा प्रकृतत हो रिवे ! भवभावने जगदीरवरी । 
ममृत तत्वा श्रापही हो सिद्ध सेवित ईदवरी ।! १०॥ 
जननी शब्दमयी किल ते तनूः त्वमसि वेदत्रयी भव भावने । 
परम दुःखहरा जगतां शिवे ! सकल लोक चराचर वरत्िका।॥ ११॥ 
ब्द खूपा श्राप हो त्रयीं वेदरूपा हौ स्वयम्‌ । 
दुःख हर्त्री हो जगत्की भववृत्तिसे धन्या वयम्‌ ॥ ।। ११॥ 
जननि वें विदिता यवि मेधया, त्ममसि नौः भवसागरपारणे ॥ 
कमलजा किल कृष्णहदिस्म्ता, गिरिसुते ! शकिमौल्लि गृहे शिवा ।॥ १२ ॥ 
मेधा तुम्‌ ही साहित्यमे संसार सागर पोतहो। 
गोरी तुम्ही कंलासमे वेकुण्ठं सुखकी स्रोत हो । । १२॥ 
स्मितविभाभिरखण्ड शरत्कला, निधिकलाधिकलाधव कारिणम्‌ । 
मुखमभीच्यरपा प्रहृतं कथम्‌ ? मनसि चित्रमिदं महिषेण हि ॥ १३ ॥ 
राकेन्दु मुखस्मित देखकर श्रारचयं होता है महा । 
दुदान्त देत्यमहिषने कंसे प्रहार किया ग्रहा ।॥ ॥ १३॥ 
प्रकुपितं मुखमेव विलोक्य दि, उदित चन्द्र समान टायुतम्‌ । 
नहि खतो मदिषः सहसा कथम्‌, कुपित कालक राल निदर्शनात्‌ ॥ १४॥ 


कषित मुखच्छवि देखकर सहसा हश्रा क्यों मरत नहीं । 
देख क्रोधित कालको क्या वो जी सकते कहीं ॥ || १४ ॥ [करमशः | 


~ -- ; = ~~~ --- `= :=-= रं प = = = 











ग्रात्मा, एेड्वये, प्रभावका प्रतीक ग्रह सूयं (१) २६ 


हियानो न्यत्र कनी हिन्त नकन ङिन्न न्न िनययकोमन्ी िर्ोमन त्ययो ययी हिना निन्नोन्ो क्या 


एक शआत्मकथ्यः पुर्वाद्ध 





्रत्मा, एेश्वयं, प्रभावका प्रतीक ग्रह सूयं (१) 


| लेखक :--श्री बालकृष्ण इन्दोरिया | 


महर्षि कल्याणेरवर पूरे छः वर्षोसे गायत्री 
महामं त्रके जपमें लगे हए थे । ब्रह्यवेलामे ही 
गं गातटके तपडचर्यास्थल पर नियमवद्ध रूपमे 
उपस्थित होकर महि ब्रह्याण्डगोलकके नियन्ता 
सूयदेवकी पूजा-उपासनामे तल्लीन हो जाया 
करते थे । एकाएक प्रकारापुञ्जमे महिने देखा 
कि श्राद्यदेव स्वयं उपस्थित हे ग्रौर भ्राशीर्वाद- 
प्रभयमृद्रामे मुस्करा रहै है । सूयदव बोले-- 
'महषिवर । तुम एेसी दुष्कर तपश्चयमिं क्यों 
लगे हो? कामनाका क्या प्रारूप टै? 

महषि कल्याणेदवर दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
हए बोले-“ग्रायदेव ! भ्रध्यं प्रस्तुत दहै। श्राप 
स्ेज्ञ होकर दाससे क्या पूछ रहै मै 
तो आपके स्वरूपकी जानकारी व दरोनोका 
इच्छुक था ।' 

सूर्यदेव बोले-- "कल्याणे ! सुम मेरे परम- 
भक्त हो, तम्दारी निष्काम तपर्चयसि मँ पूणं 
प्रसन्न ह, श्रतः अ्रपने स्वरूपकी जानकारी कराने 
हेतु मेँ श्रपनी '्रात्मकथा' के कुच पष्ठ सुनाता 
ह्‌" "` 'घ्यानपूवेक सुनो-- 

नै श्रपने स्वरूपको जानकारीके समस्त 
तथ्य कलियुगमे प्रचलित मानदण्डोंको मध्य 
नजर रखते हूए वाचन करूगा, श्रतः भविष्य- 


द्रष्टाके रूपमे तुम्हे सवं तथ्योसे अवगत होना ` 


है, यह्‌ भ्रत्यन्त गोपनीय रखना चाहिये 1 
“मै ब्रह्याण्ड गोलकेका भ्रधिपति हं, रतः 


पृथ्वीका सौयेमण्डल मेरे दारा ही संचालित 


व नियंत्रित है। मै इस मण्डलके केन्दरमे स्थित 
रहकर समस्त ग्रहलोकोंका संचालन करता हूं । 
मेरे श्रवतरणके समय ब्रहाचक्र स्वयं विशिष्ट 
रूपमे गतिशील था । समस्त ग्रह श्रपनी श्रपरि- 
पक्व स्थित्िमें यत्रतत्र विखरे हृए थे । सप्तमी 
तिथिका राशिचक्र गतिशील था ओ्रौरः पंचम 
राशि लग्नके रूपमे उदित थी । मेरे धनभाव 
मे स्वगृही बुध मूलत्रिकोणी होकर उच्चस्थ 
था, जो दीघाीतदीघं ्रायु प्रदान कर रहा था। 
मेरे पराक्रम पर स्वगुही शुक्र स्थित हौकर मेरे 
सौभाग्यको उद्बोधन दे रहा था। मंगल मेरे 
पराक्रमको भाग्य-भावसे पुष्ट कर रहाथा। 
मेरे पंचमभावमें गुर स्वगृही था, किन्तु केतु भी 
इसी भावमें होकर पाप-सन्तानका द्योतक था । 
षष्ठमावमें स्वगही शनि दीघ्युकरारक होकर 
व्ययको संयित करके मेरे पराक्रमको उत्प्रेरित्‌ 
कर रहा था । भाग्यमें त्वगही मंगलकरो स्थिति 
व्ययको संतुलित करके पराक्रम बढ़ाकर मेरे 
सुखभावमे वल प्रदान कर रही थी । राज्यमाव 
मे उच्चस्थ चन्द्रमा मेरे सुखवृद्धिका कारण बन 
रहा था । मेरे भाग्य पर गुरुका पवित्र प्रभावं 
था श्रौर श्राय पर गुरु प्रभावी था। मेरे तनु 
भावको गुरू पवित्रतम बनाकर प्रभाव वृद्धिका 
कारणं बन गया था । 

"यै दक्ष प्रजापतिकी पुत्री भ्रदिति ओर 
महषि-कश्यपजीका लाडला हं । दिति मेरी 
मौसी है । मेरा नाम श्रादित्य है। हमारे वंश 
की यह्‌ परम्परा रही है कि एकाधिकं पत्तियों 





व ज्योतिष्मती 





का संरक्षण पालन करं । मेरे दिति-म्रदिति दो 
माताये है, मुभेभी दो पत्नियां वरण करनी 
पडी है ्रौर संज्ञा व छाया दोनों मेरी पल्निर्या 


है । पुत्रका परिचय कराते मुभे संकोच होता ` ` 


है, किन्तु मेरा इसमे क्या दोष दहै? महानतम 
विभूतियोने पुत्र-कलत्र-सुखक्रो कव पायाद? 
संसारके सव सुख केन्द्रित होकर सर्वागीण 
रूपमे किसी भी व्यक्तिको नहीं मिले है, न 
मिलेंगे । यह्‌ ध्रव सत्य मै तुम्हे प्रकट करता 
ह । रानि जसा दरिद्री पत्र पाकर भै यहीं 
सन्तोष करलेता हृं। मे सप्त श्ररवाखूट्ी हूः 
ग्ररुण मेरा सारथि है । उषा-सन्ध्या मेरी प्रेयसी 


हँ ।' 


भरे जंसे अ्रनेकों सूयं ब्रह्याण्डमें विद्यमान 


हं, किन्तु म आपकी पृथ्वीके सन्तिकट कषेत्रम 
होनेसे नियंत्र णका समस्त कायं संभाले हए हं । 
म स्थिर होकर भी स्वयं ही गतिमान्‌ ह श्रौर 
समस्त ग्रहमालाको एक सूत्रमे नियमबद्धगतिसे 
श्रपने चारों ग्रोर गतिशील रखते हए एक-एक 
वार श्रपने तेजसे भ्रस्तंगते कर देता हं। मँ 
प्रकारका दाताहु जो उष्णता व॒ भ्रालोकको 
प्रसारित करता है। मै तेजका पुञ्ज ह जोकि 
इस सौयमण्डलके स्थावर जंगम चराचरको 
जौोवन देकर सृष्टि बनाता है। इसी कारणसे 
वेदोमे मुभे परब्रह्म कहा गया है। मै श्रपरि 
मित शक्तिका श्रक्षय खरोत हूं । 


“जम्बुदरीप-र्ञप्तिसूत्रके ` श्रनुसार मेरे 
परिभ्रमणके १८४ मण्डल तथा ४४८२० योजन 


का श्रन्तर मेरुपर्व तसे मेरे श्राभ्यन्तरमण्डल तक 


का टै) मै हाईडोजन गेससे निर्मित व प्रकाशित 
ह्‌ । आपकी पृथ्वी मेरेसे लगभग सवा नौ करोड़ 
मील दुर दहै। मँ पृथ्वीसे तेरह लाख गणा श्रधिक 





वड़ा हुं । मेरा व्यास ८६६,५०० मील है जोकि 
पृथ्वीसे १०६ गणा वड़ा है। मेरा प्रका 
पृथ्वी तक पर्हचनेमे लगभग सवा आठ भिनट 
का समय लेता है ्रतः ग्रापलोग मेरी जो 
स्थिथि देखते हो वह॒ सत्रा श्रंठ मिनट पूवेकी 
होती है । भचक्रके परिभ्रमणं मुभे तीन सौ 
पेसठ्‌ दिन छः घटे & मिनटका समय लगता 
है । म्रन्य सभी ग्रह व नक्षत्र मेरेसे ही प्रकाशित 
होते हैँ । मै सर्वदा मार्गीं गतिम गतिशील हं । 
मै पूवेमे उदय व परिचमें प्रस्त होता हूं । भचक्र 
की एक पूरी परिक्रमाको म्राप लोग एक वष 
कहते ्है। मेरी एक राशिकी गतिका नाम 
ग्रापने महीना दे रखादहै । मै मंगलकी रि 
नेषमें उच्च एवम्‌ शुक्रकी तुला रारिमें नीच 
होता हृं । मेरी स्वराशि सिह है। मेरी उच्च 
स्थितिमे मेरा पुत्र शनि नीच कहा जाता हैः 
मेरी नीच राशिमें वहु उच्च होता है। इस 
प्रकार म शनिसे एवम्‌ रानि मेरेसे एकदम 
प्रतिरोधी है। मेरे दीप्तांश १५ दहै। श्राप लोगों 
ने मुभे सप्ताहुका प्रथम दिवस दियादहै, जो 
मेरे नामसे सम्बोधित है। सष्टिका संस्थापन 
दिवस मानते हृए श्राप सभी इस दिन श्रवकाड 
मनाते हँ । मेरेही कारणः श्रमावस्याव पूणिमा 
तिथियां होती दहै । मे श्रपने सन्निकट ग्रहोको 
ग्रस्त करके प्रभावशुन्य करता हं । प्रतिवषेरजै 
एेसा प्रभाव कमसे कम एकवार प्रतिग्रहुको 
म्रवश्य देता हं । इस मल्लयुद्धमे जब भी मैं राहु 
केतुके प्रभावमेभ्राजाताहूतो भ्राप लोग मेरे 
खण्डित पराक्रमको सूयग्रहणके रूपमे देखते हैँ । 
सा अत्यल्पकराल सृष्टिको भयकारी होता है।' 

भे एकके प्रक परः शणं प्रभावी हूं, श्रत 
जनवरी माह एवं १-१०-१९-२८ तारीखों पर 
मेरा प्रभाव रहता है । मै लग्नसे सप्तम भाव तक 


यो यया ययो हिना (िनयकानया| चन हिने 














बली शओ्रौर मकररारिसे छः राशि तक चेष्टा 
बली होता हँ। मै सर्वात्ना, ब्रहास्वरूप ग्रौर 
सवेशक्तिमान्‌ ह, अ्रतः मेरा महत्व प्राप लोग 
दादश भ्रांदित्योके रूपमे भलीभांति जानते है । 
मेरी किरणोमे जीवनशक्ति पृथ्वी पर प्रकट 
रूपमे दष्टव्य है। मे श्रपने तेजसे मेघ, वायु 
बन कर पृथ्वी पर वर्षा करता ह, जो भ्राप लोगों 
को सर्वागीण धन-घान्यकी दाता है। देवगुरु 
मुभे मंत्रणा देता है, बुध मेरी योजनाकी 
रूपरेखा तयार करता है, शुक्र सुजनको स्वरूपं 
प्रदान करता है, चन्द्रमा क्षणपति होकर उचित 
समयको सवत्र समन्वय करता है) सगल मेरी 
ग्राज्ञानुसार कायेको घटित करता है। इन्हीं 
कारणोसे म विर्वमे पितु रूपमे पूजा जाता 
हं । वेदमाता गायत्रीका मेही -अ्रधिष्ठाता देव 
हं, भरतः मुभे विङ्वपालक, विश्वसंचालक भ्रादि 
सवेनाम मिले रै। मै इस ्रहमण्डलका सवे- 
राक्तिमान्‌ श्रधिनायक हूं । ब्राह्यणोमे ब्रह्मशक्ति 
मही ह । क्षत्रियोको पराक्रम, वेश्योको वणिज्‌- 
साहस, शूद्रोको श्रमशक्तिर्मेदही देताहु। 


(मेरा स्वक्षेत्र सिह है, जो पां चवे नम्बरको 
रारिरहै, श्रौर १२००से १५०० तकका क्षेत्र 
है । यह स्वातन्त्यप्रेम, शौय, प्रताप, उदारता 
एवं श्रात्मविशवासकी प्रतीक है । यह पुरुष 
स्वरूप, मूलसंज्ञक, कूर, भ्रग्नितत्व, क्षत्रिय 
जाति, विषम, पित्तप्रकृत्ति, वनचारी श्रौर 
रीर्षोदयी है । मेरा मूल निवास पाण्डुदेश है । 
नै ग्रीष्म ऋतका कारक ह । . । काल-पुरुषकी 
नै ्रात्मा ह । पूवदिल्ाका स्वामी, अग्नि 
समान लालवणे मेरे गुणरहै। मै समदष्टि वाला 
ह, श्रतः श्रपनी स्थितिसे सप्तम भाव पर मेरी 
पूणे दणष्ठि होती है । मै बिल्वपत्रकी जड़ी पर 


्रात्मा, देङ्वयं, प्रभावका प्रतीक ग्रह सूयं (१) ३१ 





प्रभावी हु । चंद्रमंगल गुरुमेरे मित्र है, एवं 
शुक्र शछनिको मै रातु मानता हं \ मै लाभभाव 
(एकादशभाव) का कारक रह । कृत्तिका, 
उत्तराफाल्गुनी, उतराषाडा मेरे नक्षत्र रहै । 
विशोत्तरः दशा चक्रमे मुभे च्छः वर्षोका समय 
मिलता है । मुभे “म-ट' भ्रक्षरसे प्रारंभ होने 
वाले नामके जातक सवेदा प्रिय लगते है । नेरेसे 
प्रभावित देश इटली, फ़रंस, रूमानिया, सिसली, 
त्रिस्टल, दमिस्क, शिकागो, श्रफगानिस्तान, 
हिमाचल-प्रदेश म्रादि है । मुभे विभिन्न नामोका 
सम्बोधन मिला -है- घ्रादित्य, रवि, भानु, 


भास्कर, हेलि, दीप्तरर्मि, सविता, सातेण्ड, प्रभा- 


कर, दिनकर, श्रक, तपन, अ्रहस्कर, भानुमान्‌. 
म्ररुण भ्रादि। मेरा प्रभाव मस्तक व मूख पर 
होता है । सवत्सामाय मेरी प्रतिविम्बी है। मेरे 


इस प्रतीक चिन्हको ही भारतकी राजनंतिक पाटी 


कांग्रसने अ्रपना चुनाव चिन्ह स्वीकारा हे। 
इसी प्रभावे विघटित पार्टी भी सत्तारूढ 
होनेमे सफलता प्राप्त कर सकी थी 1 म शासक 
हं रतः शासक मु सदैव प्यारे लगते है ।' 
"समस्त धान्य मेरा श्रन्न, तास्र-सोना 
मेरी धातु, माणक मेरा रत्न, रक्तचन्दन, रक्त 
पुष्प, कमलदल, सरसो बीज, गोला-नारियल, 
बादाम-म्‌ गफली पर मेरा प्रभाव है। रक्तवर्णी 
गौ मेरी ही प्रतिनिधि दहै। मै बारईससे चौबीस 
वषंकी श्रायुमे अ्रपना पूणे प्रभाव प्रकट करता 
हं । मै लग्नं धमे-कमं एवम्‌ लाभ भावों पर 
शुभफल दाता होता हं रौर उतरायणमे चेष्टा 
बली होता ह । मेरे हारा ज्योतिषी लोग पिता 
की स्थिति एवं सुख सम्पन्नताका अनुमान लगा 
कर फलित्का श्राभास पाते । मै आत्साका 
कारक होनेके कारण मेरी स्थितिसे चन्द्रकुण्डली 
की तरहसे सू्यकुण्डलीका अलग निर्माण करके 





०. ज्योतिष्मती 


° क्रः क्न दिन शयनम्‌ विरयोन्ना नित्यो मन्न (यन्य । ऋग भमीरण भीीणीभीम गभीरम 


जीवके सुदुःखोका मूल्यांकन किया जाता है। 
मे समस्त प्रहोके दोषोको हरण करनेकी 
क्षमता रखता हूं । मेँ व्यक्तित्व, निजी म्राचरण 
एवं बौद्धिक विकासका प्रतिनिधि हूं । ब्रह्म 
विद्याका पूणं प्रतीक होनेके कार्य ब्राह्मण 
लोग तेजस्‌ प्राप्तिके लिये मेरे मोका जप 
करके मोक्ष प्राप्त करेनेमे सफल होते है । मेरे 
तेजस्‌के साक्षात्‌ दशेनके लिये ज्ञानयोग, राज 
ग, हठयोग, भक्तियोग श्रादि मार्गोको भ्रव 
लम्ब बनाते टं । मे पक्षी सद्दा स्वरूपका हू । 
मनका प्रतीक चन्द्रहै म्रौर हूदथस्थ परमात्मा 
का पूण प्रतीक माना जाता हूं अ्रतः मुभे 
मनः सूचिकारक कहा गया है। मँ सृष्टिका 
निमणि कारक ह, रतः मुभे जगत्पिता, सृष्टि- 
पति कटा जता है। मँ उदर, रक्त, जिगर 
दिल, श्रात्मा पर पुणे प्रभावी हूं । शनिके दारा 
मे पराजित हू श्रतः मेरा निवास स्थान देवगुहु 
एवं मन्दिर हे, जहां म सुरक्षित व॒ प्रतिभा 
रक्तिं सम्पन्न होता हू । 


“मेरे जातक उदार, हृद्यमें इन्सानियतकी 
भावानासे परिपूणं होते है । ये. कम बोलने 
वाले, शत्रुसेवी, खुले हृदयसे व्यवहार करने 
वाले, भव्य, निभेय, सनूमागं दर्शक, पवित्र 
म्रात्मा वाले होते हँ । जो जातक वृदिचक, धनुः 
लग्न वाले होते है, इन्हः मै अपना विशेष बल 
देता हु । मै उन सत्विक, दीरघंतपस्वी, कोपी 
निमित श्रौर धेयंशाली बनाता हं । म नेत्र 
वद्यक, शरी रशास््र, हैलियम रेडियो, राज्य- 
सत्ता, श्रसेम्बली, सेक्रोटरिएट, गवनर श्रादि 
पर पुण प्रभावी हू । पूरवेषुण्य, बडे भाईका सुख 
सोना, हस्तकला, जवाहरातके कार्थं, विधयुतके 
विस्तृत धन्धे मेरे हारा प्रभावित रहते 





मे स्वगृही होकर धनवान्‌, श्रभिमानी 
विजेता, पिता एवं राज्यपिय, स्वतः सिद्ध 
ग्रधिकारी बनाता हं । भ उच्चका होकर 
यरास्वी, ज्ञानवान्‌, श्राकषेक, प्रमावडाली 
व्यक्तित्वका दाता, साहित्यकार, काव्यकारः, 
चित्रकार बनाकर सफलता देता हं । नीचका 
होने पर मै भ्रपव्ययी, अपच, सिरददं, नेव 
विकार, अरग्निमांद्य रोगी, ज्वरवृद्धि, क्षय 
ग्रतिसार रोगी, ऋृणग्रस्त बनाकर अ्रगुभ फल 
देता हं । मित्रक्षत्री होकर मै श्रनुकूल फल 
देता हु, किन्तु शत्रुकी संगति, शत्रुराशि एवं 
द्ष्टिको पाकर मेँ प्रतिक्रूल फलोंका दाता हो 
जातां । गुरुद्धारा दुष्ट होकर मै चिकित्ता 
क्षेत्र मे यश दिलाता ह ।' 


मे ्रगुम होने पर भ्रग्निभय, श्रग्निरोग, 
ज्वर, राजभय, देवकष्ट, श्रतिसार, नेत्र कष्ट 
देता हं । मेरेसे प्रभावित जातक व्यक्तित्वके 
धनी होकर प्रसिद्धि पाते हैँ । दशरथनन्दन राम 
मेरा पूणं श्रवतार था। कलियुगके विरवप्रसिद्ध 
व्यक्तियों मेरेसे प्रभावित व्यक्ति निम्नांकित 
होगे- सिकन्दर महान्‌, श्रीमतीं ठेनी विसेण्ट, 
राष्ट्‌पति विल्पन, विस्माकं, दाते, गोये 
मजरूह सुल्तानपुरी, डा० सम्पूर्णानन्द, श्रद्धित्रीय 
फिल्मतारिका मीनाकरुमारी, भारतकोकिला 
लतामंगेशकर श्रादि भ्रादि।' 


सुभ प्रसन्न करनेके लिये मेरे भक्तन. 
विभिन्न प्रयास कयि है । एक भक्ततो भ्रति 
रविवारको मेरा ब्रत रखकर एक समय भोजन 
करता था श्रौर उस दिन नमकन खाता थां। 
इस दिन मेरा भक्त माणकयुक्त स्वणं श्रंगूटीको 
धारण करके श्रगरबत्तो जलाकर दत्तचित्त 
भावनासे शांतिपुवेक श्रादित्य हदय" कवचका 


र षभ र 


11111111 कारके 
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[ लेखक :--श्री राधाकृष्ण शर्मा ज्यो० एम.ए.बी.एड्‌ | 


इस भौतिक जीवनमें हर व्यक्ति श्रसंतुष्ट 
है'दुःखीदहै। कोई श्रथंका भूखाटहै, तो कोई 
गृहस्थ जीवनसे -पीडिति है, किसीको नौकरी 
नहीं मिलती तो किसीको तरक्की । बात इतनी 
कि हम-तुम मैँ-ग्राप, यह्‌-वह सभी दुली हैँ 
ग्रतः श्राए दिन यहां-वहां ज्योतिषःवेत्ताभ्रोके 
यहां चक्कर निकालते हैँ । लक्ष्मी भ्रापको व 
हमकोतोप्राप्तहोयान हौ परंतु ज्योतिषी पर 
लक्ष्मी श्रवद्य ही तुष्टमान होती दै एेसी 


पाठ करते हए निम्न मत्रोका जप करता था-- 


प्रत्यक्ष देवं विशदं सहस्रमरीचिभिः 
रोभित. भूमिदेशम्‌ । 
सप्ताहवगं सस्त्रत्त (?) हस्तमाद्यं (?) 
देवं भजेऽहं मिहिरं हदग्जे 
भुभुवः स्व 
देवस्य धीमहि धियो योन. प्रचोदयात्‌ । 
| ॐ हूं सुर्याय नसः ॥ 
इन प्रयत्नोसे मेँ श्रति प्रसन्न होकर उस 
भक्तको भ्रनुकूल फलोका दाता: बना ॥' 
इतना कहते हए सूयेदेव ` श्रन्तर्धान हौ 
गये । महषि कल्याणेर्वर भ्रपने गायत्री मंत्र के 
जपमें पुनः व्यानस्थ यथे श्रौर सारावली प्रंथकौ 
परिकल्पनामे वे तल्लीन थे.। ` ` ¦ । 
इस श्लोकम कूच अ्रशुद्धियां है । लेखक 
यदि एसे स्थलों पर मूलम्रन्थ-पुस्तक-कां नाम 
लिख दिया कर तो..उत्तम होगा । : किसी 
ग्रप्रकारित अ्रन्थसे लियाहो तो उसकी प्रति 
लिपिचें श्रगुद्धि सम्भव दहै। मंवोंका शुद्ध रूपमे 
होना परमावद्यक दै । .  - सम्पादक 


तत्सवितुबेरेण्यं ` सर्गो ` 


ग्रवस्थामें मै एक सरल-सीधां व स्पब्ट रोजमागं 
पाठकोके समक्ष -उजागर करना चा्हगा श्रौर 
वहु है प्रदन ! 
(१) उपयोगी प्रश्न ` 

पृच्छकसे किसी फलका नाम पूं तथा 
कोई एक संख्या पूदनेके _ उपरान्त शरक 
संख्याको द्विगुण कर फल एवं नामाक्षरोकीौ 
संख्या जोड़कर उस पूणं संख्यामें १३ योग कर 
& से विभाजित करे । यदि शेष. १ एक र्हे तो 
घन वृद्धिः होती-है । २ सेषः रहने पर धनक्रा 
नाश, ३ शेष रहने पर श्रारोग्य लाभ, ४ में 
व्याधि, ५मेंस्त्री लाभ, तथा ६ शेषः. रहने पर 
वधु नारा, ७ शेष रहने. पर कायेकी. सिद्धि, = 
मे मरण एवं ० रेष रह्नेःपर याज्य द्वारा मान 
होता है। 


(२) कायं सिद्धि असिद्धिका प्रदन 
पुच्छकका मुह जिस दिशामे हो उस 

दिशाकी अ्रंक संख्या, प्रहर संख्या, वार संख्या, 
नत्रत्र संख्या इन्हें  जोडकर  योग-फ़लमें 
८ का भाग देना चाह्यि । १।५ शेष 
रहे तो काकी सिद्धि अविलंब होती ह। ६।४ 
शेष रहे तो कायं सिद्धि तीन दिनमें, ३।७ शेष 
रहे तो कायं बिलं बसे सिद्ध होता है \ १।० शेष 
मे कायं सिद्धि नदीं होती । 

१-- दिशा पूवे. १. पर्चिम २. उत्तर ३. 
दक्षिण ४। ं 

२- प्रहर संख्या प्रातःकाल सूर्यादयसे ३-३ 
चण्टेका.१ प्रहर लं । 
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२- वार संख्या रवि १, सोम २, मगल- 
द, बुल र) गर न; र ६) रानि ७ । 
४- नक्षत्र संख्या-श्रस्विनी १, भरणी २, 


(३) प्ृच्छकसे १ से १०८ भ्रंकके मच्य 
के किसी १ संख्याको मनमें विचारनेका कहें । 
इस संख्यामे १२ काभाग देने पर १।७।€ दोष 
रहे तो काये सिद्धि विलंबसे होती है । ८।४।१० 
५ दोषमें कायं नाद एवं २।६।११।० रोषमें 
कायं शीघ्रही सिद्धि देता हं। 


(४) पृच्छकसे किसी फलका नाम पृ 
कर उसको स्वर संख्याको व्यञ्जन संख्यासे 
गणा कर, गुणन फलमें पृच्छकके नामाक्षरोकी 
संख्या जोड़कर योगफलमें & का भाग दे। यदि 
रोष १ रहे तो शीघ्र काये सिद्धि, २।५।० दोष 
रहे तो विलम्बसे, ४।६।८ शोष रहै तो कायका 
` नाश होता है। तथा ३।७ देष रहे तो कायं 
गति मंदतासे पणं होता है। 


(५) पृच्छकके नामाक्षरोको २ से गणा 
करके गुणनफलमे ७ जोड दे । इस योग॒ फलमें 
३काभाग दे, सम रेषमें कायं नाड तथा विषम 
ेषमे कायं सिद्धि श्रवश्य होती है । 


(६) प्रच्छकसे १ से € तककी कोई 
संख्या पृची जानी चाहिए । इस संख्याको 
नामाक्षर संख्यासे गुणा कर लें, गुणन फलमें 
तिथि संख्या, प्रहर संख्या जोड़ दें । (तिथि 
की गणना शुक्ल प्रतिपदासे करे) वार संख्या 
जोड़ कर से भाजित करे ०।७।१ शेष रहने 
पर कायम ्रसफलता प्राप्त होती है। (७।१ 
मतान्तरसे देरसे सिद्धि ) २।६।४ में सिद्धि तथा 
२।५ गोष रहने पर कायं देरसे सिद्ध होता है । 


३४ ज्योतिष्मती 
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(७) पृच्छक यदि ऊपरको देखता हुञ्रा 
प्रदन करे तो कायं सिद्धि. तथा भूमिको ओ्रोर 
नीचे बेखते हए प्रन करे तो कायम श्रसफलता 


। 


= 
{ 
वाये 


॥ 


प्राप्त होती है। दारीरको खुजलाते हुए प्रन 


करे तो कायं देरसे सिद्ध होता है) जमीन 
खरोंचता हुग्रा प्रन करे तो कायम श्रसफलतां 
होती है तथा इधर-उधर देखते हए प्रडन करै 
तो कायेमे सफलता देरसे मिलती है । 

(८) लम्नानुसार मेष-मिथुन-कन्या व मीन 
मे प्रदन किया गया सिद्धि देता है । तुला-ककं- 
सिह व वृष लग्नमें प्रन किया गया होतो 
कायं विलंवसे होता है । तथा वृरिचक-घननु- 
मकरवकुभमें प्रशन किया गयाहो तो श्रायः 
ग्रसिद्धि प्राप्त होती दै। 


(8) लाभालाभे प्रन 

पुच्छकसे १ से ८१ के मध्य कोई १ संख्या 
पूखे या लिखवाये । इस संख्याको २ से गुणा 
कर नामके श्रक्षरोंको जोड़ दे । इस योग फल 
मे२काभागदे। यदि २ शेष रहे तो लाभ, 
१ रोष रहै तो भ्रल्प लाभ कष्ट ्र्धिंक ओरं 
0" शून्य रोषमे हानि समभरनी चाहिये । 

(१०) प्रच्छकसे किसी नदीका नाम पद्ध, 
यदि नदीके नामके म्राद्य भ्रक्षरमे श्र,इ,ए,+ओ्रो 
मात्राएंहों तो बहत लाभ । भ्रा, ई, एे माराण 
हो तो श्रल्प लाभ तथा उ, ॐ, भ्रं, अरः ये मात्रां 
हों तो हानि समनी चाहिये । 

(११) पृच्छकके नामाक्षरकी माच्ाश्रोकों 
नामाक्षरके व्यञ्जनोसे गुणा कर २का भागं 
देना चाहिए ।१९ मे लाभ व गून्यमे हानि 
माननी चाहिये । 

(१२) पृच्छकके प्रदनाक्रोसे आआलि- 
द्ितादि संज्ञाश्रोमे जिस संज्ञाकी मात्रां 
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श्रधिक हो, उन्हे ३ भिन्न भिन्न स्थानोमे रख 
कर एक जगह ८ से, दूसरी जगह १४ से तथा 
तीसरी जगह २४से गणा कर तीनों गुणनफल 
रारियोमे ७ का भाग देना चाहिये । यदि तीनों 
स्थानोमे सम शेष रहे तो श्रपरिमित लाभ, २ 
स्थानोमे समशेष व १ स्थानमे विषभ हेष बचे 
तो साधारण लाभे तथा १ स्थानमे सम रोष 
तथा २ स्थानोभै विषम रोष बचे तो लाभ 
ग्रति ्रल्प होता है। तानों स्थानों पर विषम 
रहने पर निङ्चय ही हानि जानं । 
(१३) चोरी गयो वस्तु संवधी प्रश्न 
पुच्छक जिस दिन प्रन पृखछने श्रायाहो 
उस दिनक संख्या, वार संख्या, नक्षत्र संख्या 
तथा प्रन लग्नको संख्यका योग कर ले। 
योगफलमे ३ जोड़कर ५ का भाग दे, यदि 
१ शेष रहे तो चोरी गयो वस्तु प्रथ्वोमे, 
२ वचे तो जलमें, ३ वचेतो अ्राकारामे भ्र्थात्‌ 
कहीं ऊपर रखी हई, ४ बचे तो राज्यम (याने 
किसी राज्य कमचारीने ली) ५ रहे तो ऊबड- 
खाबड जमीनमें नीचे खोदकर रखी हुई कहे । 
(१४) स्थिर-वृष-सिह-वुरिचक-कुम्भ हौ 
तो चोरी गयी वस्तु घरके समीप, चर कक 
मेष-तुला मकर हौ तो वस्तु घरसे बाहरदरूर- 
किसी श्रन्य व्यक्तिके पास, द्विस्वभाव मिथुनः 
कन्या-घनु-मीन लग्न हो तो सामान्य परिचित 
नौकर दासी-दास भ्रादि चोर होता है। यदि 
लग्नमें चंद्रमाहो तो चोरी गई वस्तु पूवं दिशा 
मे, श०वेंचंद्रमा हो तो दक्षिण दि्ामे, ७वं 
स्थाने चंद्रमा हो तौ परिचम दिशामें भ्रौर 
चतुथं स्थानमे चंद्रमा हो तो खोयी वस्तु या 
चोरका निवास स्थान उत्तर दि्लामे जानना 
चाहिए । लग्न पर सूयं व चंद्रमा दोनोकी 
दृष्टिदहोतो चोर ्रपने ही घरका होता है। 








(१५) प्ृच्छककी मेष लग्न राशिहोतो 
ब्राह्मण चोर वृष हो तो क्षत्रिय चोर, मिथुन 
हौ तो वेद्य चोर तथा कके हौ तो शूद्र चोर 
होता है। [मेषादि राशिके वणं लेखकके मत 
से भिन्न हैँ । मेष राशिका क्षत्रिय वणं है, 
ब्राह्मण वणे यीन ककं वृरदिचक राशियोका है 
-सम्पादक | सिह हो तो अन्त्यज चोर, कन्या 
होतोस्ी चोर, तुलाहौ तो पुत्र, भाई अथवा 
मित्र चोर, वृरदिचिक हो तो सेवक चोर, घनु 
हो तो भाई म्रथवा स्त्री चोर, मकर हो तो 
वर्य चोर, कुम्भ हौ तो चु्ा चोर भ्रौर मीन 
लग्न राशिदहौ तो प्रथ्वीके नीचे गयी चोरी 
को वस्तु समभनी चाहिए । चर लग्न मेष-कक- 
तुला-मकर हो तो चोरी गई वस्तु किसी अन्य 
स्यान पर, स्थिर वृष, सिह, वृरिचक-कुम्भ हो 
तो उसौ स्थान पर चोरी गई वस्तु श्रौरद्धि- . 
स्वभाव मिथुन-कन्या-घनु-मीन हौं तो घरके 
भ्रास-पास बाहर कहीं चोरी गईं वस्तु समभी 
जाय । मेष-कक-तुला भ्रौर मकर लग्न राडियों 
के होने पर चोरका नाम दो ्रक्षरका, वृष, 
सिह, वृदिचक कुम्भ राशियोके होने पर चोरका 
नाम चार श्रक्षरोकां एवं मिथुन, कन्या, धनु, 
मीन-लग्न राियोके होने पर चोरका नाम 
तीन श्रक्षसोंका होता है। 

(१६) भ्र ध संज्ञक नक्तम वस्तु चोरी 
हई हो तो शीघ्र मिलती है। मंदलोचन संज्ञक 
नक्षत्रोमे चोरी गड वस्तु प्रयत्न करनेसे मिलती 
है । मध्यलोचन संज्ञक नभ्नत्रोमे चोरी ग्या 
खोई हई वस्तुका पता ब्रहुत दिनोमे लगता है। 
सुलोचन संज्ञक नक्षत्रोमे चौरी गईं वस्तु कभी 
नहीं मिलती । श्रंघ नक्षत्रोमे चोरी गयी था 
खोयो हई वस्तु पूवं दिलामे, कालसंज्ञक नक्षत्रों 
मे दक्षिण दिशामे, चिपट संज्ञक नक्षत्रे 
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परिचिम. दिम एवं सुलोचन संज्ञक  नक्षत्रोमे 
चोरी गयी वस्तु उत्तर दिरामे होती है। मघा 
पू0.. फाल्गुनी उ० ` फाल्गुनी -नक्षत्रोमे खोयी 
वस्तु ` चरके भीतर, हस्त, ` चित्रा स्वाति; 
विशाखा, -श्रनुराघा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, 
उ०-षाढा+ श्रवणः व -घनिष्ठाः नक्षत्रोमेखोयीः 
वस्तु चरसे. दुर्‌ ४।७।१०।२५।३०।४५।१७।२.१। 
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३४।४३।२३ - कोरा की दूरी परः रत्तभिषा, 
पू० भाद्रपद, उ०्भा० रेवती, श्ररिवनी . श्मौर 
भरणो नक्षत्रोमे खोयी वस्तु घरमे -या घरक 
ग्रासपास ५० गजकी दूरी पर एवं कृत्तिका 
रोहिणीः; मृगशिरः श्रद्वा, पुनर्वसु, पुष्य श्रौरं 
प्ररनेष। नक्षत्रोमे खोयी. वस्तु बहुत दूर चली 
जाती है तथा कभी नहीं मिलती । 


` अन्ध-मन्दलो चनादिः न्त्र संज्ञा बोधक चक्र 


4. 

॥ 
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रो. : पुष्य ` उफा. विः. --पूषोा. घ. रे. भ्रन्धलोचन 

म्‌. भ्रार्ले. ह्‌ ग्रनु..~ उषा. श. श्र... मंदलोच या चिपट लोचन 
रामः चि. ज्ये. ्रभि पूभा. भ. व्यलोचन या काण लोचनं , 
१ वमा 'स्वा. म्‌ श्र. उभा. क्र सूलोचन ` 


यदि व्रडनकर्ता कपडोके भीतर हाथ चपा कर प्रदन करे तो घरका ही चोर ग्रौर हाथ 
नाहर कर ` प्रइन करे तो ¦ बाहरके व्यक्तिको ` चोर समना चाहिये। चोरका स्वरूप, भ्रायु-कदं 


श्रादि अ्रत्य वाते लग्नेरसे ज्ञात करें}. 


शकुन नरियन्प्क्‌ा मष्वल्व्‌ 


| लेखक :- श्री मदनमोहन जंन “पवि” ज्योतिष-मनीषी | 


गुड, दही, नारियल, नमक भ्रौर 
चावलका शकुनमे महत्व है । नारियलक। महत्व 
सर्वाधिक है नारियलका भीतरी भाग गिरी 
खानेके कम श्राती हे । विविध प्रकारके 
मिष्ठान्नोमे भी इसका प्रयोग होता है। यात्रा 
प्रस्थान कालमें, विवाह काल, यज्ञ, श्रनुष्ठान, 
पूजा पाठ सबमे नारियल सर्वोपरि है। हिन्दी 
साहित्यमें भौ नारियलोंका शकूुनके ्रवसंरों 
पर उल्लेख मिलता है । “नीरां बाकी नीरे 
राखी रोनारेल प्र्थात्‌ हे वीरो! तुम्हारा 
रक्षाबन्वनकां नारियल श्रवहेष है । रक्षा-बन्धन 
श्रोता भागिनीका त्योहार है। इस पव पर 
राखीको पूजा करनेसे पूवे भी नारियल फोड़ 
करवांटाजाता है । धष भी दी जत्तीहे। 
“बहु जोयो नारेल, बलवान बलिहार 1" जव 
सती प्रथा थी तब षतिके साथ सती होनेके लिये 
स्त्रियां नारियल स्रपनै हाथमे लेती थी । फिर 


पतिके साथ जीवित जलती थी । घरके विस्तरत 
द्रागनमे भमो नारियलका वृक्ष लगाया जातां 
था । श््रांगन तर्‌ नारेल'' क्षत्रिय जातिमें पत्र 
के सिरहाने भी नारियल रक्खा जाता था। 
"ढोला मार" के दोहोमे मारवणीके स्तनोंका 
वर्णन करते हये कुचो (स्तनो) को श्रीफलकी 
उपमा दी दै । श्रीफल नाममरे स्पष्ट हैकि 
लक्ष्मीजीका फल भ्र्थात्‌ सवं सिद्धिदायक है। 
धम, ग्रथ, काम. एवं मोक्ष चारों कमपि हित- 
कारीदहै। बालक जन्मता हैतो श्रीफल बांदा 


जातादहै। मानव मस्तादहै तो नारियल शवक 
मे ले जायां 


साथ बांघकर मरघट (इमश्ान) 
जाता है । नारियलका `जीवनमें श्रत्यधिकं 
महत्व है । जन्मसे मरण काल तक नारियलकां 
प्रभिन्न सम्बन्ध है। यह भारतके तटीय प्रदेशों 
मे श्रत्यधिक मात्रामें पाया जाता है। 








इस चलाचल विङ्वमे जो कुचं द्रष्टव्य हैं 
उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न हैँ । विभिन्न रग 
इन्द्र-धनुषमे दिखाई देते है । लाल श्रौर पीला 
मिलकर नारगीं रंग बन जाता है। पीला ग्रौर 
नीला मिलकर हरा । इसी प्रकार श्रगणित 
रंग वनते है, परन्तु मूल ख्पमे तो सात ही रंग 
है ग्रौर इनके मूलमे भी एक हीरग ह श्रौर 
वह है- सफेद \ यो कह सकते ह, रंग॒ रहित 
शुदध-स्वच्छ प्रकाश । विज्ञानमे सूयक प्रकाराको 
प्रिज्ममे सात रगोके रूपमे देख सक्ते हँ, 
साधारणतया सूर्यका प्रकाशा उज्ज्वल र्ग 
रहित है । 

इसी प्रकार संसारम हमे जो कु दिखाई 
देता है उसमे प्रथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, श्राकाश 
तत्व हैँ । इनमे भी तत्वोंका सस्मिश्रण भिन्न- 
भिन्न है । ` किसीमे एक तत्व अधिक है तो 
दूसरेमें कम । परन्तु श्राइचपरं है समस्त विश्व 


पांच तत्वोसे निमित है। ये पांचों तत्व श्राकाश 


से उत्पन्न. हृए है, श्राकाशसे वायु, वायसे अग्नि, 


ग्रग्निसे जल, जलसे प्रथ्ी । पृष्वीका गुण “गन्धः । 


जलका ^रस' । अ्रग्निका तेज" । वायुका स्पशे 
स्रौर श्राकाशका गुण शब्द" है । विरवके समस्त 
पदार्थोका मूल गण शब्दः है। शब्दको “शब्द 


बरह्म" श्र्थात्‌ परम प्रभु परमेरवरका- प्रतीक 


माना गया है) 

राब्द एक नहीं श्रनेकः ह, रौर उनके गुण 
व प्रभाव भी भिन्न भिन्न हैँ । इसी शब्दको 
मापनेके लिए भ्रंक या संख्या उचित दहै, साथेक 
है । कोई दाव्द ७००० बार श्रावृत्त होने पर 


ग्रङ् विद्या मरोर उसका रहस्य 


कि मोतो की ॥ कयन योन न पोकः किदो जेयो नियोन हि नय 


३ 
| 
| 
| 
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पूणेताको प्राप्त होता है तो कोई १७००० वार 
ग्रावत्त होनेसे । हमारे ऋषि-मुनी व महषि 
इसके महत्वसे परिचित थे, अनभिज्ञ थे! इसी 
कारणसे भिन्न-भिन्न ग्रहोके - मन्त्र जापको 
संख्या भी भिन्न-भिच्व निरिचत की गई थी । 
उदाहरणाथं सूयंका जप ७०००, चन्द्रमाका 
११०००, मंगलका १०९००; ` बुधका ` &०००, 
गरुका १६०००. चुक्रका १६०००; निका 
२३०००, राहुका १८००० तथा केतुका जप 
१७००० निर्धारित था । किसी देवताके मन्त्रम 
२२ श्रक्षर तो किसीमे ३६1 शब्द ओ्रौर सद्या 
का शुद्ध वेज्ञानिक सम्बन्ध है । 

संख्या श्रौर क्रियाका चनिष्ठ सम्बन्ध है । 
गून्य जहां निष्क्रिय, निराकार निविकार ब्रह्यका 
योतक है, तथा एक (१) पूणं ब्रह्मकी उस 
स्थितिका द्योतक है, जबं वह्‌ अ्रदरं त रूपसे रहता 
है । समस्त पदाथकि मूले जसे शब्द है-वंसेःहीः 
ग्रंक भी है। शब्दका मूल-म्राकाश भ्रर्थात्‌ गुन्य 
(०) दै; तथा कका सूल भो शुन्यः (०) । 
गून्यसे ही शब्दका अरकका प्रादुर्भाव होता) 
प्रक व क्रियाका सम्बन्ध न होता तो मालाके 
मणिये १०८ नहीं होते । २५ मणियेको माला 
पर जप करनेसे मोक्षको प्रप्ति होती. ह । ३० 


की मालाके जपसे श्रथ प्राप्ति. २७से स्वाथं 


सिद्धि, ५४से स्वे कामोमे. सफलता, १०८ से. 
सवं-सिद्धि । | 

हमे यहां यह्‌ देखना है कि १०८ काक्या 
महत्व है । सूयं जत्र राशि भ्रमणमे एक पुरा 
चक्कर लगालेतादहै तो उसे १ पूणं वृत्तका 


1 ~ 2 1 = ~ त 1 1 11 10 21 


अङ्क विधया ओर उसका रहस्य 


[ लेखक :--श्री राघाङ्ृष्ण शर्मा | 


। 


~ ५ ज्योतिष्मती 





कहा जाता है । इस एक वृत्तम ३६० भ्रंश होते 
है । इन भ्रंशोकी कलाएं बनाई जाय तो २६० > 
६०२१६०० कलाएं हुई । सूयं छ: माहु उत्तर 
व छः माह्‌ दक्षिण श्रयनमे रहता है । इस प्रकार 

यदि २१६०० के दो भागकरेतो १०८०० की 
संख्या प्राप्त होती है । 


इसीको यदि दूसरे प्रकारसे लतो दिन 
का काल "परिमाणः सूर्योदयसे सूर्यास्त तकं ६०0 
घड़ी माना गया है । १ घडीमें ६० पल, १ पल 
मे ६० विपल । इस प्रकार १ श्रहौरात्मे ६० > 
६० >< ६० == २१९६००० विपल हए 1 इसके 
म्राघे दिनमे १०८००० श्रौर इतने ही रात्रिम । 
नवीन वेज्ञानिक प्रणालीके श्रनुसार रुपये 
पेसे, तोल, माप, तापमापक यन्त्र ्रादिणएक रही 
दरामलव प्रणाली एर भ्राघारित हैँ । ऋषियोने 
काल व संख्याका समन्वयं करके इसीके साम- 
ञ्जस्य व समोकरण स्वरूप १०८००० को संख्या 
को प्राप्त किया । ददमलवके सिद्धान्तको 
ग्रपनाते हुए शून्य छोड देनेसे १०८ की संख्या 
प्राप्त होती दहै। दोब्द-संख्या वं कालकाभी 
इसी प्रकार सामंजस्य किया था कि प्रत्येक 
नाम का-नामके श्रक्षरोका संख्या पिंड बनानेसे 
उसके समस्त गुण उस संख्यासे प्रकट हो जाते । 
हमारा जीवन भी इसी प्रकार श्रंकोके 
क्रमोसे चलता है । जव उस संख्याका योतक 
वष या दिन ्राता है तो वह समय हमारे 
जी वनमे महत्व पूणं होता है । भगवत्‌ गीतामे 
१८ अ्रघ्याय, महाभारतम १८ पर्वं, १८ पुराण 
श्रादि । इस प्रकार १८ की सख्याका वेज्ञानिक 
ग्राधारर्वयादहै। १८ की संख्याका योग १- 
` ८==& है, क्यों? श्रीमद्भागवतमे १२ स्कन्व 


ही क्यों है । १०बां स्कन्ध इतना बडा हो गयाः 





। ऋ अ क्प की 





निनो कनो 





3 
१. 
५ 


१ 


7 


४ 


कि उसके दो भाग करने पड़े, १३ स्कन्ध क्यों | 


न कर दिएगए। रामायणक्रा € दिनमें तथा 


भागवतका पारायण ७ दिनमें ही क्यों । गायत्री . 


मे २४ म्रक्षर हीं क्यों । वि वाहूके समय सप्तपदी 
ही क्यों? गणेशकी चतुर्थी, दुर्गाकी श्रष्टमी, 
सूयकी सप्तमी, विष्णुकी एकादशी, रुद्रकी 
त्रयोदशी ही क्यो ये समस्त प्रश्न रंक विद्या 
सम्बन्धित वंज्ञानिक विषय है। म्रक विद्याकरा 
भी ्रपवाद श्रवश्य है। कारण श्रपवादसे रिक्त 
तो कुछ भी नहीं है। परन्तु यदि सही-सही 
निरूपण किया जाय तो फला-फल भी सही ही 
प्राप्त होतादै। श्रंक विद्याम कितनी सत्यता 
है इसको जांचके लिए निम्न उदाहरण द्ष्ट्व्य 
है । 
यहूदियोके घा्मिक कायमिं ७ का महत्वं 
रहा है ७०८७ ४६ तथा ७ > ७० ४& ० 
बेनी लोनमे इनकी परतंत्र स्थिति ७० वेषं 
रहेगी ! जेरुसलमके ध्वंस व॒ पुनः जमनेमे ७ >< 
७० == ४६० वषं लगेगे । यह भविष्यवाणी 
समयपवं उनियलने की थी । हिब्रू जातिके जन्म 
से कनान देश प्रवेशमे उन्हँं ४६० वषं लगे । 
उसके ४६० वषं बाद 'साल' के श्रघीन प्रथमं 
यहृदी राज्य स्थापित हुप्रा, इसके ४६० वषं 
वाद नेवूचद्नेजारने जेरूसलम पर विजय प्राप्त 
की । इसके “&० वषे बाद रोमव।सियोने इसे 
नष्ट किया । 
ग्रमेरिकाका सम्बन्ध १३-=१--३=४्से 

घनिष्ट रहा है । | 

वारशिगटनका जन्म २२ फरवरी २~-२-=-४ 

स्वतन्व्रताका एलान ४ जुलाद्‌ = ४ 

जाजं ३ का जन्म ४ जून 

कान्टिनेन्टल काम्रेस ४ मई ४ 

सिविल महायुद्धकी प्रथम श्राज्ञा १३ भ्रप्रेल । 


ॐ = ~ रि कः = = ज ष्णणाक्ि क्ख), 


रग्जरणःासक = ~ - -- - = ` - ~ --~ ~~ - ~ ~ - ~  -~- ~~ ~. ~ ~ ~ ~~ ~ --~ ~ = - = ---~  ------ 9 ४ 


ग्रङ्कु विद्या ग्रौर उसका रहस्य ३९ 


पि क्यद्को 


== १-२==य 





समतर किलेका पतन १३ भ्रप्रल १-३-४४. 


डोनाल्डसन किलेका युद्ध १३ फरवरी १-३ 
मनीला पर विजय १३ अ्रगस्त १२४ 
विलसनका फ्रांसमे भ्रागमन १३ दिसम्बर 
जनरल पाशिगका जन्म १३ सितम्बर 
प्रेसीडंट मेकमिलनका जन्म २९ जनवरी 
२ ९ = ११ १ १==२ | 
प्र सीडंट मोनरोकी निघन तिथि ४ जुलाई 
नोट :-२व४मे (अ्रकोमे) घनिष्टतादहै। 
जाजं वाश्शिगटनका प्रारभिक सतकार 
१३ तोपोकी सलामीसे हश्रा । भ्रमेरीकाके 
राष्टीय घ्वजमे १३ पत्तियां है । १३ बाण है । 
ईगलके ऊपर १३ सितारे है । प्रत्येक उनेमें 
१३ पंख है । स्वतन्वरताकी घोषणाके समय 
१३ राज्यथे। १३ प्रतिनिधियोने घोषणापत्र 
पर सवंप्रथम हस्ताक्षर किए। 
फ़रंसका प्रथम बादशाहका राज्याभिषेक 
१४ मई १०२९ को हृश्रा तथा फ़ांसका म्रंतिम 
बादशाह हेनरी १४ मई १६१० को. मारा 
गया । पफ़्रांस तथा नवारेके श्वे बादशाह 
(€771त6 1307000 के नामके १४ अ्रक्षर 
ये । हेनरी १४ दिसम्बर १५५३ को पेदा हृभ्रा । 
ईसाके जन्मके १४०० १४ दशक (१४०) + 
१४१४ सालमे-- 
१४ >< १०0 =-= १४०० 
१४>८ १० == १४० 
१४> १९ == १४ 


ग्र्थात्‌ १५५२३ वषं पूरे हो गए थे भ्रौर 


१५५४बां चल रहा था । १५५३ वषेका मूल भ्रंक 


भी १५-५३-१४ ही होता है। १४ 
मई १५५४ को हेनरीने एक श्राज्ञापत्र निकाला 
१४>८४--५६ वषंकी श्रवस्थामे कत्ल किया 
गया । 








१४ मई १५५२ को हेनरी ४ कौ प्रथम 
पत्नी पेदा हुई । १४ मई १५८८ को उयूक ्रंफ 
गाइ जने बगावत को । १४ माचं १५९० को हेनरी 
ने इवरीके युद्धमे विजय पाई । १४ मई १५६२ 
को हेनरी मारा गया। १४ नवम्बर १५६२ 
को फ च पालियामेटने कानून पास किया । 


साधारण जनता ज्योतिष-शास्त्रमे पारंगत 
नहीं हो सकती । परन्तु अ्र॑क विद्याके नियम जो 
कि ्रत्यन्त सरल है इससे लाभ उखा सकती 
है । मै यहां मूल श्रंक बनानेकी सरल विधि 
स्पष्ट कर रहा हं उसे ध्यानपूवंक देखना 
चाहिए । १ से & तक तो मूल म्रंकरहैँ ही, इसके 
परचात््‌ १०१ १>० == ९ ९ ९ = ९7: ९२, 
१२ == १1२ --३ १३ १-३-४०. १४१ 
-1-४ = ५, १९५-= १4५ =€, १६ १-1-६९ = 
७, १७ == १1७ =-= ८, १८ == १1८ == €, १६ 
== १--& == १० १, २०२०-२ । इसी 
प्रकार श्रागे भी इसे प्रयोगमे लाना चाहिए । 
इसी प्रकार यदि २६९ के अङ्क निकालना 
हो तो २+-€ = ११ १ १२ होगा । 


मूल भ्रंक १ के २,४,७ भी शुभ होते हँ। 
मूल अक र के १, ४,७ भी १) 2) 


% | 


मूल श्रंकरे के && » ® ? ‰॥ 
मूल शरक ४ (क 0 1 
मूल ग्रंक क, क द्‌ 99 10 । 
मूल प्रक ९ के ३६, 4 
मूल शरक ७ के न, "110 70 9 ॐ | 


मूल अक < के ४411 
मल रक" २४१६, 7 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अ्रपने जीवनके 
महत्वपुणे वर्षसि ्रवगत हो सकेगा तथा श्रपने 
भविष्यके प्रति सचेत रह सकता हे । 


क्ये _ ~व 


{ “~ = न 


(वा प 





॥। 


४0 ज्योतिष्मती 


1 का [न (1 `" ~ । मीरे 


पहिगक-योग-माला- 





क य य योन य यो त-प + नयन 


= = क नि | = = 


पारम्पर्कि चमत्कारपणं योग 


[ लेखक :--श्री वैद्य वाचस्पति सुरमा भ्रायुवंदाचायं | 


(१) अन (ववासीर) 
ग्रधोलिखित दुलेभ योग मेने भगवान्‌ 
ग्रागुतोषके म्रनन्य भक्त बाणासुरकी राजधानी 
माहिष्मती नगरीमे “ज्यो तिष्मती' के पाठकरोकिं 
लिये- राजराजेङ्वर मन्दिरमे पूज्य योगिवयं 
वयोवृद्ध वेंद्यराज काशीनाथजी महा राजके साथ 
संस्कृत संलाप करते हुए प्राप्त कियादहै। 


संलापका छायानुवाद निम्नलिखित है-- 
प्रार्यवर 1 विगत रीति ८० वषि 


श्राप एतदेशीय पीयूषपाणि चिकित्सक रहे हँ । 


इस प्रदेशमे विशेषतया ग्रं जसी महाव्याधिका 
प्रसार क्यों होता है? साथ दही शल्यक्रियंसे भी 
प्ररास्त सफल भओ्रौषध-चिकित्सा क्या ह ? शल्य 
क्रिया (श्रापरेशन) का तो. नाम सुनकर मृदु 
प्रकृति भ्रातुर सहसा भयभीत होकर चिराय 
चिकित्सासे वञ्चित रहता दहै । कषाकर बत- 
लानेका कष्ट कर्‌ । 

वत्स । कहकर वे कुच क्षणोके लिये 
गम्भीरदहो गये। फिर बोले- मने श्र तक 
इस योगको गुप्त रखा था, किन्तु श्रव तुम्हारे 
ग्राजेवसे भ्रति प्रसन्न हो भगवान्‌ राजराजेरवर 
के सान्निध्यमें तुमको दे रहाहूं, . सावधानीसे 
सुनो -- 
तलास्लभोजिनो नित्यं गोधरंमविदलाश्चिनः । 
भूयिष्ठमर्शंसा तेन खज्जारचावन्तिजाः नराः ॥ 

तल. श्रम्ल, गेह, दाल, भ्रादिका श्रधिकाश 


तया प्रयोगं करनेये श्रावन्तिजि (मालत, 


मेवाड़ गुजरात) नर श्रं रोगसे ग्रातुर दहै । 
` श्नुभूत श्र।षधि 
(१) उवेत मल्ल (संखिया) १० ग्राम 


(२) दाल चीकणा १० भ्राम. 
(३). स्फटिक १० ग्राम 
(४). तुत्थ (मोरत्‌ ता) १० ग्राम 


इन ग्रौषचियोंको पीसकर द्रोणपुष्पी (ग्‌ मा) 
के रसम घोटकर फाडी वेरके समान गृटिका 
बना लेवें । - पडचात्‌ पानीमे िसक्रर दिनम 
एक वार सावधानीसे श्र्शाङ्कु र पर ही लगावे॥ 


इस प्रकार दो-तीन दिनके प्रयोगसे वे 
मस्से काले पड़ जा्वेगे । तब- 

(१) हल्दी ५ ग्राम 

(२) भांग ५ ग्राम 

(२) मेहन्दीः ५ ग्राम 

(४) मेदा १० ग्राम 

(५) गोघृत १० प्राम 

उक्त श्रौषधियोका संयाव (हलवा) बना 
कर कृष्ण भ्रां पर उपनाह (पुल्टिस) बाघे । 

इससे ११ दिनमे ही 
उन्मूलन हो जागे । 

(२). संग्रहणी 
यह्‌ भी बडा दृद्धष रोग है इसके लिये-- 
कटज (कड) दाल २ किलो लेकर भृत्‌ 

पात्रमे १. सोलह गना पानी डालकर पादशेषं 
क्वाथ कर लेवें. । ववाथको -लकङ्ीकीं उण्डीषच 
ही हिलावे। | 


श्रनासास अर्च 


| 
| 


॥ 








योगमाला ४१ 





। पञ्चात्‌-- (१) सोठ ३० ग्राम ह तज 
(२) इन्द्रयव ५० ग्राम (१) ईसवगोल सत्व (मूस्सी) ५ ग्राम 
(३) गोखरू ७० ग्राम को रायन समय उष्णोदक किम्वा दुग्धसे सेवन 


(४) मोचरस ४० ग्राम 
(५) अ्रजवायन ६० ग्राम 


करे । 


| (२) अ्रथवा सौफ १० भ्राम 
| (६) प्राना गड ४० भ्राम | सोठ १० भ्राम 
| ( ७ ) सोफ > ( स ) च ग्राम चोटी ह्रड १० ग्रामं 

(८) त्रिकटु (सोठ मिचं पीपल) १५ ग्राम मिश्री ३० ग्राम 


(€) सेन्धवे लवण ४० ग्राम 
उक्त श्रोषधियोको कूट पीस क्वाथमें डाल 
देवे । मात्रा १० से २० ग्राम तक द्विगुण जलके 


। साथ दिनमे ३ बार । पथ्य- तक्र । कुपथ्य-- 


बेसन व मेदेके बने व्यज्जन, डालडा, तेल, म्रम्ल 
गृड भ्रादि । 


(३) मल द्रारसे आम जाना 


जव बिनाश्रम किये पौष्टिक वस्तु रोका 
(1.0. किया जाता है तब मलके साथ चिकनाई 


। (ग्राम) कौ मात्रा श्रधिक जाती है। भिससे 
। अ्रगक्ति बढ़कर जीवन नीरससा प्रतीत होता 


प्रथम हरड़को एरण्ड तल श्रथवा घीमें 
भून लेवें पडचात्‌ सबका चूणं वनाकर प्रातः 
सायं ३।३ म्रामकी मात्रा जलसे लेवे। पथ्य-- 
तक्र मदा खूब पीवें। ` 

(७) इवास 

ऊपर लिखित ओ्रौषवियोमेसे सोफके स्थान 
प्र . यवक्षार-सम्मिलित करे, रोष प्रक्रिया 
पूववत्‌ हे । | 

रायन . समय उष्णोदकसे फक्की लगावं 


जिससे कफ सरलतया मलद्धारसे निकलकर 
सवास प्रकोप रासन हो जावेगा । 











श्रीशंकर उयापार भविष्य (वार्षिक पुस्तक) 

दीपावली सन्‌ १६७३ ई० से ३१ दिसम्बर सन्‌ १६७४ ई० तक पुस्तक पकर सदवकी 
भांति तयार हो रही है । पुस्तक व्यापार हाजिर एवं वायदा सहित दैनिक व लम्बी लाइन व स्पेशल 
चांस गली नजराना फलित तारीखों सहित टायम टकावार जिसमें रुई, कपास, गेहं चना जौ मटरा 
उदम्‌ तुश्रर (्ररहर) राजमाषलोविया जुभ्रारी वाजरा मक्को भ्रादि आ्रादि धान्यादि प्रत्येक ५ 
तिलहन तेलवीयां व चांदी एवं सोना समस्त धातु पदाथं व समस्त किराणा वस्तु माच व्यापार 
हाजिर एवं वायदा शेश्रसं व पाट-जूट वारदाना व बम्बडं वरली मटका दिल्ली भाग्याक सहित तेजी 
मन्दीकीं पुस्तक पकर तयार हो रही है । कृपया वाषिक पुस्तक प्राप्त कर विशेष॒रूपसे लाभ उठायें 
वार्षिक पुस्तक गुल्कं १२)५० पसे वीपी० शुल्क २) २० । पुस्तक प्राप्ति स्थान- 


प० शिवचरण लाल शर्मा रमलाचायं, श्वीश्चंकर व्यापार-भविष्य 
मु ° हनुमान गंज, फोरोजाबाद जि° श्रागरा (उ°प्र०) 


४२ ज्योतिष्मती 


या नयम्‌ पयाय यी ज तकन य्य कनक यन कक यय यो कन्यय कियन 





1) 


कुलं खद -मिट्ं अव॒भवं 


[ लेखक :-- श्री गिरिधर चोटिया, साहित्या चायं, साहित्य-घ्रायुरवेद रत्न, प्रभाकर | 


एक सज्जन कई दिनोसे पीचे पडे हृए थे । 
उनको लगातार घाटा लग रहा था। दिनमान 
ग्रच्छे नहीं है। मैने उनका जन्मपत्र देखा । 
लग्नेरकी महादशा चल रही थी, लाभेशको 
ग्रन्तदंशा दो मास पूवं बीत चुकी थी । 
वह॒ भी लाभप्रद नहीं रही। अरव चतुथंश 
की भ्रन्तदशा चल रही थी । जन्मपत्रकी मरोर 
से आ्रारवस्त होकर मैने गोचर स्थित्ति देखी । 
वह भी सामान्य थी । भ्राखिर बाधा क्यादै? 
सो चते-सोचते कोई उपाय नजर न श्राया । 
जगदम्बाका ध्यान किया । शब्द सिद्धि हई । 
“बीसा यन्तर काममे लो" यंत्र-महाणवमे बीसा 
यंत्रके श्रनेक प्रकार देखे । पर सन्तोषन हूप्रा। 
मै सवंथा निर्दोष यन्त्र चाहता था । श्रन्तमें 
एक यन्त्र गुरुमहाराज द्वारा प्रदत्त प्राप्त हूश्रा । 
उसे मोजपत्र पर म्रष्टगन्धसे लिखकर दिया) 
तथा विघान बताया। उस यन्त्रने श्राशातीत 
कायं किया । इस ॒यन्त्रको विधानपूवेक पूजित 
कर तथा मन्व द्वारा जागत करना होता है। 
तभी यंत्रकाम करतादहै । भ्रन्यथा सुप्त यंत्र 
पूणे फलप्रद नहीं होते । 


हमे एक श्रावश्यक कायवश ग्रामान्तरं 
जाना पड़ा । मेरी एक श्रादत टै जिस गांवया 
गहरमे जाताद्‌ तो वहूकिं प्रसिद्ध स्थान या 
ददोनीय मन्दिर श्रवश्य देखता हँ । हम एक 
हनूमन्‌ मन्दिर देख रहै थे । एक ग्रामीण वहां 
वेठा रो रहा धा, बारवारं श्रपना मस्तकं (माथा) 
मन्दिरकी पोड़यों (सीदियों) से धिस रहा 
था मेने जिज्ञासावश पृचछा तो बोला-“कल 


रात जन्माष्टमी थी । मेरा सारा परिवार 
भगवद्‌ कीतनमे लगा था । श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 
के दर्शन करने तथा प्रसाद हेतु समीपस्थ मन्दिर 
मे गया । इसी अ्रवधिमे चोरने सफाया कर 
डाला । श्रब तो बालाजी महाराज दही कु कर 
देवे तो ठीक है । अनन्यथा शरीरका भौ विवास 
नहीं है । मै घमं संक्रटमें फंस गया । तभी गुर 
महाराजका श्रादेश रूप इलोक याद भ्राया-- 
भयात्तदीन वदने देवज्ञो न दिशेद्‌ यदि। 
विफलं भवति ज्ञानं तस्मात्तेभ्यः सदा वदेत्‌ ॥। 
मैने एक ॒श्रष्टवषेदेरीय बालकको बरुला 
कर ८हुजरात' द्वारा फल निकालनेका विचार 
किया । श्रगलेका भाग्य तथा मन्दिरका प्रभावं 
समस्िये । चोरका नाम तथा श्राकरति रूप 
संकेत मिले । चोरने भी मन्दिरमे श्राकर भ्रात्म- 
समर्पण किया । श्रभयदानकी इच्छा प्रकट की । 
हमने श्रभयदानका वचन तथा वस्तुकरा प्रत्या 
वतन कराया 1 | 
एक भ्रध्यापक बन्धुका बालक ““टाइफाइड ` 
से प्रायः ग्रस्त रहता था । हमने उसको समस्या 
समभी । यन्त्र बान्धनेकी सलाह दो । बालकं 
१२ मास तक बीमार नहीं हुभ्रा । वह य्न 
ताम्बेका होनेके कारण नीचेसे कट गया। 
उन्होने नवीन चान्दीका यन्त्र बनवाया । षर्‌ 
वैसा लाभ प्रदनरहा। मेरे भ्रबभी सममे 
नहीं श्राया कि कमी क्या रहं गई? हो सकता 
है, कूपथ्य करन बताने वाले रोगीके सामने 
चिक्रिट्सककी जो स्थिति होती है, वहै 
मेरी टहो। 





। 
4 


 ॥ ° । "निमि 








एक प्रसिद्ध यार्त्रिक-मांचिक सज्जन मेरे 
पास श्राये। वे प्रत्यन्त करद्धथे। श्रते ही तार 
स्वरमे बोले- 

''म्रापने तोमेरी रोटी व रोजी बवब्रदि 
कर दी 1" 

““कंसे"" मेने श्रारचयंसे पूछा । 

““ग्रापने जवसे यह काम प्रारम्भ किया 
हे, मेरे पास लोगोँने राना वंद कर दिया!" 

“मेने तो किसीको रोका नहीं |" 


९ “यह्‌ तो सत्य है, पर भ्रापके सेवाभावी 
यं त्रोके सामने फीत्त देकर कौन यंत्र लेगे १" 


“भ्राप मी निःशुल्क कर दो ।'' 
“म तो भूखा मर जाऊ 1" 
““तो मेरे पास कोई उपाय नहीं ।'' 
("उपाय श्रापके पास दहै । पर भ्रापन जाने 
क्यों नहीं चाहते ? " 
“कौनसा ? "” मैने चकित होकर पूचा । 
“प्राप भी फीस लेना जु कर देवें ।'' 
““शिवः"““*-शिवः““--"। यह्‌ सुभसे नहीं 
होगा । ` 
“क्यों '' ? 
यह्‌ गरु महाराजके साथ विहवासघात 
होगा । भमै तो उप्त व्यक्तिके यहां जल पीना 
भी हराम समता हुं ।' 
“तो यह्‌ व्यवसाय प्राप करते ही क्यो?" 
1 “मेरी इच्छासे नहीं । यह तो गुरु ऋण 
उतार रहा हू । 
“ग्राप एसे नहीं मानेगे । कभी मूठ 
(मारण प्रयोग) चलानी पड़गी । 





“कुछ खटु मिदु भ्रनुभव ४३ 





“चला सकते हैँ । म्राप स्वतन्त्र । क्या 
म्रापने गायत्री साधना कोट? 

“नहीं, मै तो चण्डीकी साधना करता 
ह॒ । सुरा-मांसका भोग लगाता हुं 1" 

“तव श्राप मेरा कूच नहीं बिगाड़ सकते ।"" 

““क्यों 1“ 

“तामसको सत्व सदव जीतता है। यदि 
इच्छाहो तो करके देख लो । कहीं विपरीत 
न चल पडे ।'" 

वे घबराये । उठकर चल दिये। फिर 
कभी हमारा उनसे साम्मुख्य न हुश्रा । 

एक वृद्ध सज्जन कूं दिनसे बीमार चल 
रहे थे । हमे जन्म पत्र दिखाया ! मारक ग्रडकी 
महादशा चल रही थी। तीन मास परचात्‌ 
प्रबल मारक ग्रहकी श्रन्तदेशा श्राने वाली थी । 
हमने शीध्च ही काडीवास करनेको सलाह दौ । 
उन्होने भो हमारी बात मानकर शिवपुरीको 
ग्रोर प्रस्थान किया । श्रढाई मास परचात्‌ उनका 
पुत्र भी जा पर्वा । छ मास पश्चात्‌ वे स्वस्थ 
होकर लौट श्राये । मुभसे मिलने राये । भ्राते 
ही बोले-भ्रापने तो मुभे तीन मास पूुवेही 
मार डालाथा । पर मै विह्वनाथकी कपास 
जीवित हँ । उनकी स्पष्टोक्तिके सामने म 
स्तब्ध रह गया । मैने उनसे क्षमा मांगी । 
उन्हे सहष विदा किया । श्र मुभे भ्रपनौ गलती 
खोजनी थी । भ्रबभी मेरे पास उनका जन्म- 
पत्रपड़ा था । मैने फिरसे गणित किया। 
कोडई श्रशुद्धि नहीं मिली । दो दिनि तक रमँ 
अनुसन्धान करता रहा, पर कोई समाधान न 
मिला । एक दिन उनके सुपृत्रसे भेट हो गई । 
उन्होने सारा रहस्य उद्बाटित क्रिया । वह्‌ 
निम्न प्रकार है। उक्त सज्जनने मौतको पास 


॥ क 
भ १ ग ०6 





र्ठ 





श्राई्‌ जान एक वक्तं भ्राहार, तुलसी सहित 
गंगाजल लेना प्रारम्भ कर दिया । यम-निपम- 
प्राणायामका सहारा लिया। वर्धित श्राघ्या- 
त्मिक राक्तिने मृत्युको परास्त कर दिया। 
घोषित मृत्यु वाला रोगी यदि स्वोपचारसे 
वच जाता है तो चिकित्सकका क्या दोष ? 


एक सेठकी लडकी विधवा हो गई । इस 
का मुभे ्आजभी दुःखरहै । बातत यह हुई कि 
एक दिन सेठ साहब दो जन्मपत्र लेकर हाजिर 
हुए । उन्होने कहा कि छोरी (लड़की) का 
सम्बन्ध करना है । दोनोके (लडका शओ्रौर 
लडकी) जन्मपत्र लाया हूं ग्रतः सावल (्रच्छी 
तरह) देखकर देवें । मैने कल श्रानेको कह विदा 
किया । लड कके जन्भ पत्रमे चतुथं स्थानीय 
भोम था । वह भी स्वगृही । श्रत्यन्त दीप्त । 
ग्रतः मंगलीक (चूनड़ी थी) भौम परिहार भी 
देखा पर उ ससे भी समस्या हल न हई । श्रव 
स्पष्ट था कि यह्‌ सम्बन्ध नहीं हो सक्रता। 
क्योकि मंगलीकका मंगलीकसे ही सम्बन्ध 
होना समी चीन है । 
“नमस्कार 
““ग्राइये, ग्राइये.* ` "पण्डितजी, भ्राज तो 
लडो कृपा की । | 
“ --“ “ जी. सेठ.“ जी श्रापको ही जन्म 
पत्र दे गये हैँ ।'' 
"टा, हां," मुभेही दे गये, क्यों? 
क्या बात है ?' 
““वात यह है किं एक ब्राह्यणकी प्रतिष्ठाका 
सवाल है ।'' 
“यानी ` -“-“ "मै समा नहीं | 
“बात यह ह कि मैने लड़के वालोके दबाव 


ज्योतिष्मती 





मे भ्राकर स्वीकृति दे दीह ।' 

“प्रापने स्वीकृति देकर श्रनथं कर दिया । 
वह्‌ स्पष्ट मंगलीक दहै। लड़की विधवा हो 
जायेगी, या दाम्पत्य सौख्य नहीं रहेगा ।'' 

‹ क्या करू, मूसे गलती हो गदं । श्रव 
मेरी इज्जत भ्रापके हाथमे है ।' 

““स्पष्ट कह्नेमे क्या हजं है ? प्रनथं होने 
से वच जायेगा 1" 

“तटी, एक ब्रह्महत्या हो जायेगी । 
क्योकि बातदहीेसी है। श्रव केवल भ्रापको 
हा,याना पर निर्भर दै।* 

(रम-घर्म-संकटमे फंस गया । हां कहते 
वना, न ना कहते वना }.' 

तव तक पण्डितजी बोले-भग्राप कुछ 
चिन्ता मत कीजिये । केवल विरोध न कौजिये। 
वाकीका काम र्म श्रपने श्राप कर लुगा। मनै 
दीघं निश्वास दछोडा श्रौर कहा-श्राप क्या 
करेगे ॥' 

““दोनों जन्मपत्र सुभे दे दीजिये। श्राप 
निरिचन्त रहिये ।'' उन्होने मुभे समभाते हए 
कहा । 

मैने हरिस्मरण कर दोनों जन्मपत्र उन्ह 
दे दिये । उन्होने क्या किया ?क्यान किया? 
मालूम नहीं । कचं दिनके वाद विवाह सम्पन्न 
हरा । परिणाम सुनिरिचत था ही । उस दिनि 
वादसे मैने मेलापक" वाला ्रध्याय ही बन्द 
कर दिया । 

हमारे एक मित्र हैँ । दिन रात श्रदालतके 
चक्करमे रहते दै । कभी वकोलोकी ठकुर- 
सुहाती करते हैँ तो कभी मुन्शियोके पैर पकड्क्ते 

[ शेष पृष्ठ ५६ पर | 
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ग्रवधान कला ग्रौर जैन ग्रवधानकार | भ्‌ 


[अ भीरी 








अवधान कल्ला शरोर जेन अवधानकार 


| लेखक :-डा० रुद्रदेव त्रिपाटी, भ्राचायं हय, एमणए० द्य, पी-एच°्डी ०, | 


[ श्रवधान कलाके जानकार भारतम ही थे श्रौर श्रव यहां मी बहुत कम कहीं इस विद्याके 
जानकार रह गये हैँ । श्रवधानमे चित्तवृत्तिकौ एकाग्रता परमावर्यक है जो योगक्ता एक अंग है- 
'योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः' । भ्राजसे लगभग ४० वषं पूर्वं श्री जनेन गुरुकुल पंचक्लाके ` वाषिक महो- 
त्सव पर जेन मुनी श्री रत्नचन्द्रजी शताबधानीका श्रवधानं प्रयोग हृश्रा था--उसमें पंचांगकार श्रोर 
नवीनप्राचीन गणितमसेज्ञ- देवज्ञके नाते प्रहनकतकि रूपमे कुरालीसे श्रद्धेय श्री पं० मूकुन्दवल्लभजी 
राजज्योतिषौ श्रौर इन पंवितियोके लेखकको सादर भ्रामित किया गया था । हम दोनोने नन्य एवं 
प्राच्य गणित श्रौर फलित सम्बन्धी ६ जटिल प्रन पूछे थे 1 ९४ प्रहनकर्ता श्रन्य सज्जन ये । जेनमुनी 
शतावधानीजो सबका करमशः उत्तर देते जा रहै ये । हमारे गणितजालके लाखोकौ संख्याका सही 
यथार्थं उत्तर देकर सनको श्रारचयमे डाल दिया । इतने बड़े गणितक प्रन स्लेट पेन्सिल तथा कागजके 
विना जवानी हल करना सर्वथा श्रतम्भव था। परन्तु शतावधानीजीने हमारी बताई संख्या भो 
१०० प्र दन सुनने तक स्मरण रक्खी श्रौर श्रपने योगबलसे उसका सही संख्याम उत्तर सो प्रशन कमसे 
बता दिया । यह कोई कम श्रारचर्यकी बात न थी । एसे महापुरुष श्रव कहं विरले ही मिलते है । 
विद्वान्‌ लेखकने श्रवधानकला पर इस लेमे पर्याप्त प्रकाश डाला है । भारतको इस गौ रवमयी 
योगविद्याके संरक्षण संबद्धं नार्थ प्रयत्न करना श्त्येक भारतीयका परम कतव्य है । -सम्पारक | 
भारतीय ज्ञानकी भूमिका भटकनेसे भी क्या लाम ८ 

विइवके मनी षियोने जव भौतिक ` जीवन 
को सजाने संवारनेको दिशामें ही भ्रपनी बुद्धिका 
उपयोग किया श्रौर उसकी परिणतिसे उपलब्ध 
सुख -सुविधाभ्नोंको पाकर ही मानव-जन्मकी 


उपयुक्त दष्टिकोणकी दृढताका परिणाम 
पारचात्योकी द्ष्टिमे पिद्छड़ापन है, भ्रन्धभक्ति 
है, तथा जागतिक सुखोकी ब्रनुभूतिका श्रभाव्‌ 
है, किन्तु बुद्धिपूरव॑क विचारने पर एेसा कु 





सफलता मान ली, तब भी भारतीयोने युगौसे 
पूवेजों दारा अ्रनुगीलित श्राध्यात्मिक ज्ञानको 
ग्राराधनासे मुह नहीं मोडा । ज्ञानको ही सवा- 
धिक सत्य एवं शाइवत निधि मानने वाले 
भारतीय भावी श्रौर वतंमानको महत्व न देकर 
भूतको धिक महत्व देते है, उसका कारण यहं 
है कि सुख-शान्तिका जो साभ्राज्य भूतकालमें 
था वह्‌ श्राज कहां ? विना सुख-शान्तिके 
साधनाको सिद्धि भी कंसे सम्भव है? भौर 
जव सिद्धि ही खपुष्पायित हो, तो साध्यके पी 


नहीं । हम भ्रतीतके श्रादर्शोको प्रशान्तभावसे 
सोचते हँ तो एेसे श्रनेक रहस्य हमारे समन्त 
उपस्थित होते है जिनकी ज्योति आजके नसवर 
एवं विन।दाकारी उपादानोकी श्रपेक्षा कहीं 
ग्रधिक है, श्रौर यही कारण है कि “नहि ज्ञ नेन 
सदां पवित्रमिह विद्यते" तथा “ऋते जानन्त 
मुक्तिः" जसे मङद्खल-सू्ोको मरपने जीवनका 
श्राद्श-लक्ष्य बनाकर ज्ञानकी साधनामें निरन्तर 
लगे रहनां ही यहां सर्वाधिकं हितावहं कम 
माना गया है । 
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। ऋणोरैकमी| खि शमी 


भारतीय मेधाशक्ि 

यद्यपि यह कहना श्रसंगत प्रतीत होगा 
कि भारतीय ही मेधाशक्तिके सर्वोच्चि धनी है 
श्रथवा भारतीयोने मेधाशक्तिको भ्रात्मसात्‌ 
कर लिया है तथा अनन्य इससे जन्य है, तथापि 
इस कथनमे कोई भ्रत्युक्ति नहीं है कि "भारत- 
वासियो' ने ्रपनी बुद्धिके वैभवका कई विषयों 
मे इतना उत्तम प्रमाण उपस्थित किया टहैकि 
जिसका उदाहुरण श्रन्यत्र दुलभ है । 


यहां हम ज्ञानसे साहित्यिक ज्ञानको ही 
ले, तथा मेधा-शक्तिसे कृति-निमिति-शक्तिको 
ग्रहण करं तो एेसी भ्रनेक कृतियां संस्कृत. 
साहित्यमे सहज मिल जाती है जिनकी 
विलक्षणता लोकोत्तर चमत्कारिणी है तथा 
इतर जनसाधारण द्वारा निर्मेयनहींहै। एेसी 
कतियोमेसे कुच इस प्रकार है- 


कुछ अद्‌भुत कृतियां 

संस्कृत साहित्यके श्राराधकोमे कुछ कवि 
एेसे हुए हँ जिन्होने एक. निरिवत स्थान श्रौर 
निदिचत श्रवधिमें पूरे काव्योका निर्माण किया 
दे, जिनमे सूर्यनारायण कविका एक दिन प्रबन्धः 
तथा घटिका शतकोंको लिया जा सकतादहै। 
प्रतिज्ञाबद्ध होकर पूरे ग्रन्थक प्रत्येक पदमे सात- 
सात कथाभ्रोक्रा निर्वाह एवं पांच-पांच कथाभ्रो 
का गद्यमे निर्वाह .सप्त-सन्धान-काव्यः तथा 
“पं चकल्याण-चम्पु' मे परखा जा सक्रता है । ३२ 
ग्रक्न रोके एक ्रनुष्टरुप छन्दमें पूरी रामायणके 
कथानकको श्रावजित कर ६ कांडोमे विभक्त 
१२८ श्र्थो वाले एक प्य की रचना-“कङ्कण- 
बन्ध-रामायण ' ्रपने ठंगङो श्रनूटी ही कृति 
है । किसीने संवाद-काव्यमें रावण एवं सीताके 
संवादको इस तरह गया है कि प्रत्येक प्यके 
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तीन चरणोमे रावण रामकी निन्दा करता है 
प्रोर सीताजी चौथे चरणमें कह उन्ती है कि 
“हे मूढ । तेरे द्वारा कहै गये इन तीन पदोमें 
ग्रमुक श्रक्षरको प्रथवा भ्रमूक मात्राको या 
ग्रमूक स्थानके श्रक्षरोको वदलकर ्रथवा उस 
स्थान पर श्रमुकको देकर फिरसे पठ ।' 
फल यह होता है कि पूरा भ्रथं बदल जाताहै 
जो रामकी प्रशंसा करता है श्रौर रावणकीो 
निन्दा । ““सीता-रावण-संवाद-करी'* जसी तीन- 
तीन कृतियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । गूषंणखा 
की नाक कट गई श्रौर वहु रावणके समक्ष 
ग्रपनी शिकायत करने जाती है । नाक कट जाने 
पर श्रनुनासिकका उच्चारण सरल नदीं होता, 
म्रतः पूरी कथाको निरनुनासिक वर्णं ग्रथित 
कर ““निरनुनासिक-चम्पु" की रचना श्रौर 
्रभिनय करने वाले पाचका भ्रोठ दववशात्‌ 
कट जाने पर निरोष्ट्य वर्णोक्रा पूरा कथानकं 
बनाना भी कम श्रारचयेकी वात नहीं है । 


इसी प्रकार लोम-विलोम कान्य, चित्न- 
काव्य, इलेषकाव्य, यमककान्य, श्रनेकार्थो 
काव्य, समस्या-पुततिकानव्य, एकाक्षरी, द्वयक्षरी 
व्यक्षरी काव्य, एक छन्दके श्रक्षर त्यागसे 
विविध छन्दोका निर्माण तथा “राजानो ददते 
सौख्यं" इन भ्रा श्रक्षर वाले पदके श्राठ लाख 
ग्रथंकी योजना भी कम श्रारचयेकारक नहीं है। 


एक पद्मे भ्राठ-्राठ भाषाका समावेश, खाद्यनाम 


गर्भस्त॒ति, भेषजगभ-स्तुति, श्राभाणक-गभ- 
स्तुति श्रादि विविध स्तुतियां हमारे मनको 
मुग्ध किये विना नहीं रहतीं । श्रौर इन सब 
रचनाश्रोका उद्‌श्य केवल ““ममायं घर्म: ममेदं 
कत्तव्यम्‌” के प्रतिरिक्त कुच नहीं रहा । 


श्रवधान-कल। | | 
[उपयु क्त श्रार्चर्योक्रो परम्परामे एक श्रारचय 
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' अ्रवधान-कला'' भी है। मेधाशक्तिके चम- 
त्कारोमे -'श्रवधान'' एक साहित्यिक चमत्कार 
कहा जा सकता है। इससे पाहचात्य जगत्‌, 
भाषा एवं संस्कृति श्रनांभज्ञ है। इस कलाकां 
उन्मेष कव हुश्रा, यह कहना तो कठिन कायं 
हे । किन्तु इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि 
“"ब्राह्यगेन निष्कारणं षडड्धो वेरोऽध्येयो०' 
इत्यादि अआज्ञाके भ्रनुसार वेदोके भ्रष्ययनमें 
भ्रनवरत संलग्न द्विजोने वहत प्राचीन कालसे 
इस कलाको श्रक्षुण्ण रखा है । वेदोके पद, करम, 


जटा, घन श्रादि विकृतियोका यथावत्‌ पठन 


कर पुस्तकोके प्रभावमे भी गुरुढारा ्रध्यापित 
पद्धतिके अनुरूप श्रुतको सस्वर स्मरण रखना 
ही श्रवघान' को उद्गम भूमि है । प्राचीन 
कालमें वेदज्ञको ““ग्रवधानी' पदसे सम्बोधित 
किया जाता था, जिसका कुचं अ्रशोमे भ्राज 
भी प्रचलन हो रहा है । ्रान्ध्रवासी विद्रज्जनों 
को नाम-परम्परा इसका प्रमाण है । 


अवधानका अथं एवं प्रकार 

प्रवधान शब्दका श्रथ है “एकाग्रता श्रथवा 
व्यान । मनकी एकराग्रताको अ्रालोच्य वस्तुसे 
हटाकर श्रन्थ विषयों पर भटक जानेस बचाना 
प्रौर उसे नियन्त्रित रखकर श्रनेक वाधाभ्रोके 
रहते हए भी प्रस्तावित विषथकी श्रोर ही 
बनाये रखना इसकी विरोषता है । मनः सृष्टि 
कौ चिच्त-विचिचर दनम यह विचित्रतम देन 
है । चित्तको पूणेरूपेण किसी दिशा विक्ञेषमें 
एकाग्र करने परभी वह उसी भांति भटकता 
रहता है, जिस भांति किसी वस्तु-विशेष पर 
ररिमि-कान्ति केन्द्रित होने पर भी, उसकी छाया 


समीपवर्ती चीजों पर पडे बिना नहीं रहती । ¦ 


जो मनुष्य इस तरहको एकाग्रता पर श्रधिकार 
प्राप्त कर लेता है वह्‌ “भ्रवधानी'' कहलाता है । 
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प्राचीन कालमें वेदाध्यायी - वेदके किसी 
ग्रवयवका उल्लेख करने पर“ पंचारिकाका ज्यों 
का त्यों उच्चारण करते वाले व्यक्तिको, ` अव- 
घानीकी संज्ञा दी जाती थी। विकरृतियोके पाठ 
मे तनिक भी श्रपस्वेर या पाठदोष न भ्राने 
देते हुए, सही-सही पाठके लिये म्रवधानीकों 
ग्रण्ड धारण-शक्ति श्रपेक्षित होती है भ्रौर 
वंदिक मन्त्रोच्चारको उदात्त भ्रनुदत्त, स्वरित 
तथा प्रचय नामके चतुविव स्वर-विधान द्वारा 
लयबद्ध सुनानेके लिये दूर बेठा हुश्रा पृच्छक 
मनमे किसी पचाशिकाको सोचकर उसे श्रपनी 
परंगुलियों पर भ्रंगुष्ठिकाके स्पशं दारा उसके 
स्वर विशेषकी श्रोर संकेत करता है । अगली 
का इंगित पाकर श्रवधानी उस पंचाशिकाका 
पाठ कर जाता है, इस पद्धतिको “स्वरावधान 
कहते थे । 

इस कलाका दूसरा प्रकार “नेत्रावधान ' 
है। इस कलाम दो श्रवधानी होते ह । पृच्छ 
दवारा दिये गये वाक्यसे एक व्यक्ति भ्रपने सहचर 
को केवल नेत्रोके संचालन द्वारा भ्रवगत कराता 
है । उसका सहचर नेत्र-संचालन द्वारा प्रेषित 
भावोको शब्दोमे उतारकर, उसे पुनः वाक्यके 
साचेमें ढालकर पृच्छकको बतला देता है। इस 
प्रकार एकाग्रताकी इस कलाने शनः शनै: वदिक 
ज्ञान सरोवरसे सादहित्य-मह्‌ासागर तकं श्रपना 
प्रसार श्रारम्भ किया, जो पूर्णावस्थाकी भ्रोर 
ग्रग्रसर हे। 


उरष्टावघान 
उपयु क्त भ्रवधानोका प्रारम्भिक समन्वित 
रूप “'प्रष्टावधान” है जिक्षकौ तुलना आआलं- 
कारिक भाषामें श्रष्टदल कमलसे की जा सकती 
है । प्रच्छकके प्ररनोक्रो सुनकर जब भ्रवघानौ 
प्रन्तमु सी होता है तव उसको समता मुकुलित 


~~ 


# 


~ ज्यो तिष्मती 








कमलसे होती 21 प्रनमे प्रडनोंका मनन कर 
ग्रवघानी उनके उत्तर तयार कर लेता है, तव 


कमरा: उनके उत्तर प्रकट रूपमे देता है । काव्या- 


लंकारके प्रणेता वामनने अवधान" की परि- 
भाषा चित्तं काग्रता देकर कविताके सहायक 
उपकरणोमें इसे स्थान दिया ` है । पर वास्त- 
विकता यह्‌ है किं काव्य-रचनाकी अपेक्षा इस 
स्रवघान में पर्याप्त एकाग्रता श्रपेक्षित है। 
श्रष्टावधानमे भ्राठ बातों या विषयोमे एक ही 
समय पर मनको एकाग्र किया जाता है, जेषे 
कविता, वार्तालाप, शास्त्रार्थ; ग्राकाशपुराण, 
निषिद्धाक्षरी, शतरंज, व्यस्ताक्षरी,. एवं गणित । 
इन प्रयोगोमे अवधानकार श्रपनी रुचि एवं 
योग्यताके ` श्रनुसार किसी एक विषयको 
स्वीकृत. करः श्राठ श्रवधानोंको प्रकट करता 
है । समस्या-घुति, किमी वस्तु विशेषका 
वणन, पृष्प गणना, धण्टानाद श्रौर 
सूचित दिनांकके अनुसार वारका निर्देशन, 
यंचिका चित्र भ्रादिका भी. इसमे समावेदा हे । 
इस प्रकार भ्रवधानकार पंडित श्रपनी प्रतिभा 
ग्रौर रुचिके भ्रनुसार कुदं विशिष्ट वस्त्रोका 
चयन कर लेता है। | 

इन भ्राठ विषयोमे यदि एक-एक प्ररनकर्ता 
सम्मुख श्रावं तो कठिनाई नहीं होती । किन्तु 
जब सभी एक साथ उत्तरोको चाहते है तव 
कख कठिनता होती है' वहृतसे स्थानों पर 
अवधानकरार प्यके रूपमे उत्तर देता है श्रौर 
वीच-बीचमें शतरजकी चाल चलता है। सूने 
हए विषयको पौराणिक श्रंशोके माध्यमसे पूर्ण 
करता है, व्यंग्यक द्वारा मनोविनोद करते हृए 
कू उत्तर देता है तथा पद्य पूर्ति हतु इलोक 
के।चरणोको भी कहता रहता है । निषिद्धाक्ष री 
मे बीचमें अ्रनुप्रासके माध्यमसे श्रथबा एकाक्षर 








कोशके भ्रार्धार पर सफलता प्राप्त की जाती 
है, जिसमें सूचित किसी वणं श्रथवा वगेका 
निषेव होता है । पुराण-पाठको प्रक्रियामें भ्रव 
धान कमंमे कुच व्यवधान भ्राता है, किन्तु श्रव 
धान कर्ता उससे भूलावेमे न पड़कर्‌ प्ृच्छकके 
उत्तरको यथावत कहता है मरौर अरन्य व्यक्तियों 
से वार्तालाप भी करता रहता है । इसमे किसी 
काव्य श्रथवा पुराणके श्रंशाको टुनकर मूल 
स्थानकी खोज करना बहत महत्वपूणं है । इसी 
प्रक्रियामे कभी कभी व्याकरण, अ्रलंकार रास्त्रं 
जैसे. शास्वोकी चर्चा भी सम्मिलित है । दत्त- 
पदीमें पृच्छक एसे चतुर शब्दोको देता है कि 
जिनमे ध्वनिकी समानता हो श्रौर वे परस्पर 
ग्रसम्बद्ध हों उन्दी शब्दोको लेकर श्रवधानकार 
प्रत्येक पंक्तिमे निदिष्ट वस्तुका वणन करते 
हुए उन रब्दोका समावेश करता है ग्रौर चार 
चरणोमे सूचित छन्दकौ पूति भी करना है) 
कपड़ा बुननेकी प्रक्रियाके समान विविध सूत्रोका 
एकीकरण तथा श्रसंगत सू््रोकी व्यवस्था इस 
क्रियाका महत्वपूण भ्रंग है । 





वार्तालाप द्वारा श्रवधानकारको पृच्छके 
भुलानेका वहुधा प्रयास करते ह, किन्तु स्रवघान- 
कार उनके द्वारा फियि गये प्रसंगोमे विना 
किसी हिचकिंचाहटके हास्य विनोद करता हुश्रा 
प्रदन श्रौर उत्तरोकी कड़योको मन ही मन 
जोडता रहता है । भ्रादचयं तो तव होता 
है किं जव विविध प्रदनकारोमेसे बातचीत 
करते हृए जो भी म्रपने प्रदनका उत्तर मागता 
है उसे तत्काल समुचित उत्तर दिया जाता है । 
यंह्‌ एक श्रपूवं सिद्धि कहना चाहिए । 


स्रवधानकफे इल श्रावहयक तत्व . 
उत्तम श्रवधानको सिद्धिके लिए बुद्धिका 


कनन नयी | चया 9 नयी क्याक्य चेकन्य 











ग्रवघान कला श्रौर जेन श्रवधानकार ४६ 








दुहरा विभाजन श्रावदयक्र है । उसे भ्राभ्यन्तर 
ग्रोर बाह्य भेद कह सक्ते है । अ्रवधानकार 
चित्तको केन्द्रित करके भ्रन्यत्र गमनसे रोकता 
है। धारणा ग्रौर स्फुरणाकी सहायतासे वह 
विजय प्राप्तं करता है। यह्‌ अआ्आाम्यन्तर बुद्धि 
काफलरहै। शीघ्र कविता-निर्माण, पाण्डित्य 
प्रदरोन, प्रत्युत्पन्न मतित्व, परिहास प्रियता-- 
ये बाह्य बुदकि भ्रग हँ । भ्रप्रतिहुत कवित्व, 
धारा गुद्धि, युद्ध श्रौर स्पष्ट उच्चारण तथा 
निरन्तर श्रभ्यास-येभी इसी भेदमे ्रातेहैं, 
ग्रवधानकारके गणोमे शीघ्र कवित्वके साथ 
विविध विषयोमे श्रौर गास्त्रोमे प्रवेश तथा 
स्वाध्याय शीलता, विनम्रता, व्याख्यान 
निपुणता, शारीरिक उक्तम स्वास्थ्य श्रादि 
प्रावर्यक तत्व हैँ । अ्रष्टावधानका कायं प्रायः 
चार घण्टोमे पूणं हो जाता है, किन्तु शतावंधान 
सोलह श्रथवा श्रञारह घण्टोमे समाप्त होता 
है) स्मृति शक्तिके भ्रंतिम शिखर पर वेढा भ्रा 
ग्रवधानकार सौ प्रर्लकारोको कमसे अ्रथवा व्युत्क्रम 
से श्रपेक्षानुसार उत्तर देता हृश्रा कभी काव्य 
रचना करता रहै, निबन्ध लिखवाता है, श्रंक 
यं्को पूति करवाता है, ताश भ्रथवा श्रन्य 
खेलोको खेलता है, विविध भेषाके वाक्योको 
सुनकर स्मृ तिपे रखता दहै, श्रावृत्ि तथा गणित 
की प्रक्रियाश्रोको करता है। यह उसकी श्रग्नि- 
परीक्षाका काल कहा जा सकत। है। क्योकि 


पृच्छकोमे नवीन, प्राचीन ज्ञानसे सम्पन्न तथा . 


विंज्ञानवादी व्यक्ति. श्रपनी-प्रपनी रचिके 
श्रनुसार उसकी मेध।-शक्तिका परीक्षण करते ह । 
कुल प्रख्यात अवधानकार 


यह कला कहा उद्भूत हृद यह कहना 
तो कुचं कठिन ही है, किन्तु श्रान्ध्र देशमे बहुत 











प्राचीन कालसे इप कला प्रचलनका ज्ञान 

होता है । वहां बहुतसे श्रवधानकार हुए है-- 

जिनमें “वसुचरित्रा” के लेखक भदुभूति- जो कि 

एक घटिकामें सौसे अधिक पद्य रचना करते 

थे श्रौर एक दिनमे एक प्रञन्ध काव्य लिखनेको 

क्षमता रखते थे । “विक्रमांक चरित" के प्रणता 

श्री गक्कन, ““चिच्रभारत' के रचयिता श्रीं 
चरिगोण्डा धमना भ्रवधानी सम्राट्‌ प्रमुख थे । 

ग्राज भी माकंण्डेयपुर स्थित श्री चिचुकरृरि 

रामभद्र शास्त्री ब वपनसे ही श्रवधत कलामें 

निपुण है । ये दिवाकलं तिरूपति शास्त्रीके लिष्य 

है । इन्टोने श्रष्टावधानका वणेन इसत प्रकार 

किया है- 

पुह्गशणां गणना च वणं विततेत्यस्तो निषेधस्तया, 
वार्तालापकृतिः पुराणकथनं व्याघ्राजयोद्य तकम्‌ । 
परचादूत्तपदी ततोपि च समस्यापूरण श्रद्धया, 

ज्ञातव्य भुवि रामभद्रसुकवेरष्टावधानं महत्‌ ॥ 

इनके भ्रतिरिक्तये ही नेत्रावघान, भ्रगुष्ठा- 
वधान, घण्टावधान भ्रादि विविध प्रकारके 
प्रवधानोसे बहुत श्रदभुत ज्ञान प्रकट करते हैँ । | 
श्नी पिज्ुपाटि चिदम्बर शास्त्री इस कला 

मे भ्रति प्रवीण हो गये हँ । उन्होने श्रपनी | 
भ्वघान कलाके बारेमे निम्नलिखित पद्य 

पुरस्कृत किये है- 
चित्तकाग््रमिहावधानमुदितं देशो विविक्ते तथा, 
रात्रौ तत्समबाप्यते हि कृतिभिः काले तुरीये पुनः । 

श्रम्यासे सति देडाकालनियमोऽप्यास्तां निरस्तः स्वयं 
सेषा योगविदा च रम्बरकवेरात्मानुभूतिः स्म॒तिः ! १। 
दत्तव्यस्तनिषिद्धवणेमपरं पद्यं विवगक्षिर, 
छन्दोभाषणपृष्टकत्पनसमासाथेकसन्धाग्रहाः । 
एते धारणया सहाष्टविधयो यत्र क्रिधन्ते कमात्‌ 
तत्तादक्षमिदं चिदस्बरकवेरष्टावधानस्मतसम्‌ ।(२॥ 


५0 ज्योतिष्मती 





जनयो ककन 











है । वसे प्राचीन भ्राचार्योमिं कुं श्रवघानकार 
श्रनन्त शक्ति सम्पन्न हृए हैँ जिनके नाम उनकी 
रचनाश्रोके ्रध्ययनसे ज्ञात होते ह। बादशाह 
श्रकवरके समयमे भानुचन्द्रणीके रिष्य श्री 


तत्तद्राड्छितवृत्तवण्यं विषयानुदिद्य पर्यायतः, 
पादान्‌ प्रोच्य शतावघानधिसमं शिष्टन्तु पादत्रयम्‌ । 
साकं धारणया यथाक्रममथो पर्णं सुविन्नाप्यते, 
सवं यत्र चिदम्बरः रतवधानास्यं तदाञ्ंसते ।\ ३॥ 





इसी प्रकार पिञ्युपाटि सूत्रह्यण्य शास्त्री 
भी चिदम्बर कविके शिष्यके रूपमे सहस्रा- 
वघानी है, जो कि श्रपनी प्रतिभा वेखरीके दारा 


म्रवघानके प्रयोगोमे उच्च प्रतिष्ठटाको प्राप्तं . 


हँ । उनको विशेषताका एक उदाहरण यहु है 
क्रिएक बार किसी सभावे उन्होने सौ घडेक्रम 
से रखकर-लकड़ीके वारा क्रमसे उन बजाया 
गया श्रौर उनकी घ्वनिको भ्रवधानकरे रूपें 
सुन लिया गया । तदनन्तर दूरे कक्षम उन्हें 
विठाकर किसी एक घड़क्रा लकंडी द्वारा दाब्द 
क्रिया गया जिसे सुनक्रर उन्होने उसकी संख्या 
बतला दी । वंकट रामकृष्ण कवि नानक दो 
विद्धानोनि म्रपने समवेत शतावधानमे एक बार 
एक घण्टेमे विविध अनुप्राससे युद्ध पादतक 
को रचना करके प्रवघान कलाकी श्रभिवृद्धि 
की । इसी प्रकार तीन-तीन भाषाभ्रोका मेल 
करते हुए भी कुचं रचनाएं श्रवधानक्रारोंने की 
द । जिसका प्रमाण श्रद्ुत-गतावधान' नामक 
ग्रन्थसे प्राप्त होता टै । काव्य-कण्ठ गणपति 
रास्त्री भी इस दिशामे बड़े ख्याति प्राप्त है। 
उत्तर भ।रतके श्रवधानकारोमे श्रौ श्रम्विकादत्त 
रास्त्री, श्री गदुलालजी महाराज श्रादि भ्रनैक 
विद्धान्‌ हुए है जिनको श्रवधान कलां विविध 
शास्त्रोके माध्यमसे प्रकट हई है । 


जेन शरचवधानकार 


सम्भवतः दाक्षिणात्य विद्ानोकी इस 
्रवघान कलाका श्रवतरण दिगम्बरं सम्प्रदाय 
के श्राचायकि माव्यमसे जन सम्प्रदायमें हुभ्रा 


"त [क क कु 


सिद्ध चन्द्र गणी शतावधानो ये । उन्होने ्रपनी 
प्रतिभासे य्रवधानके किन प्रयोगोका प्रकारन 
किया--यह्‌ यद्यपि ज्ञात नहीं होता, तथापि 
उनकी वहृश्रुतताके प्रमाण उनकी रचनाभ्रासि 
ग्रवद्य उपलब्ध होते है । इसी प्रकार जन 
सिद्धान्त-कौमरदीके रचयिता श्री रत्नसुरिका 
नाम भी उल्लेखनीय है । इस परम्परामें मुनि 
न्दरसूरि विलक्षण प्रतिभावान्‌ थे श्रीर्‌ वे 
सहरावधानीके ूपमें प्रख्यात ` हए द । साहित्य 
की विभिन्न धारश्रोमे अविरल ज्ञानघास 
बहाने वाले मुनि सुन्दरसूरिका रचना सष्ठ 
बहुत ही मनोज्ञ है। व्याख्या साहित्य, स्तुत 
साहित्य, चित्र कान्य एवं भ्राधुनिक ज्ञानक 
ध्रमं इनकी देन महत्वपुणं मानी जाती ह । 
“राजानो ददते सौख्यम्‌" इश वाक्यके श्राठ 
लाखसे भी श्रधिक श्र्थं करनेका गौरव भी 
उन्हीको प्राप्त है । 

श्रीमद्‌ रामचन्द्र श्रौर मुनि संत वालजीौ 
श्रादिकी शतावधान-प्रवत्तिने गजरातमं प्रचार 
प्रसार पाया । श्री धीरजलाल टोकरशी दाहने 
सन्‌ १६३५ क सितम्बर मासक २० तारीख 
को बीजापुर जैन संधके समक्ष श्रपने १०० 
ग्रवधान पूर्णं कर शतावधानी विरुद्को प्राप्त 
किया । सरस्वतीकै इस वरद पुत्रने श्रवधान 
कलाको वस्तुतः कलाके रूपमे समाजके समक्ष 
प्रस्तुत किया श्रौर (स्मरण-कला नामकं पुस्तक 
के माध्यमसे स्मृति-रहस्यको प्रकाशित भी 
कख अरंोमे किया । भ्राज उनको इस कलाका 
विकास उत्तरोत्तर बढता जा रहा है \ उन्होने 


ग्रवघान कला श्रौर जेन अ्रवधानकार ५ १ 


ययया किष सिनय्ा नये, = ज [ "वा 











क 
` प्क्य 
॥ 











ग्राचायं श्रौ कीतिचन्द्र सुरि, प्रघतक्र मुनिश्च 
जयानन्द विजयजी, धनि श्री धनराजजीं 
स्वामी, मनि श्री श्रीचदद्रजी स्वामी तथा 
ग्राचायं श्री प्रेमसूरि महाराजको शिष्य 
परम्परामे भ्रवधान प्रयोगोकी परम्पराको 
सुरक्षित रक्खा है, तथा लोक समूहको इस 
विद्याको रोर भ्राकषित करनैमे स्मरणीय कायं 
किया है । साच्वी श्रीनिमेल श्रीजीके 
कलकत्तामे हुए भ्रवधान प्रयोग तथा श्राचायं 
श्री तुलसीको शिष्य परम्परामे मुनि श्री 
नथमलजी, मुनि श्री नगराजजी श्रौर थी 
महेन्द्र सुनि प्रथरनके भ्रवत्रन प्रयोग भी इसी 
परम्परामे प्राते है। राष्टूपतिजीके समक्ष जव 
ग्रवधानोंका प्रयोग किया गया था, तथ।[ भारत 
का सम्म्रान्त मनीषि वगं उसमे सम्मिलित 
हुम्रा था तव इस विद्याके गौरवका वणेन करते 
हुए डा० राजेद्द्रभ्रसादजीने कहाथा किं भारत 
की प्राचीन विद्यभ्रोका जो महत्व, दिग्दिगन्त 
तकं व्याप्त हुश्राथा वह एेी ही विद्याग्रोका 
प्रभाव था । रतावधानं वस्तुतः एक कलादहै, 
किसी मन्व तन्त्र श्रथवा अ्रन्य रहुस्योसे 
श्राक्रान्त नहीं । 

ग्राज संस्कृत भाषाक श्रध्येताग्रोकती न्यू 
नता दै । प्राचीन पाण्डित्यके सम्पादनकान तो 
प्रचसर है, न प्रकारानका ही । इमलिए अ्रवधान 
को पूवं परम्पराको परिष्कृत करते हृए श्री 
घीरजलाल भाईूने एक नया मोड दिया है, जिसे 
उनकी भ्रपनी सूक कहा जा सकता है। वे 
्रवधानके प्रयोगोमे गणित सिद्धिके विशिष्ट 
प्रयोगोको भी प्रस्तुत करते ई । इनकी भ्रवधान 
प्रक्रियाग्रोमें पंचेन्द्रिय ज्ञानावधान एक विशिष्ट 
प्रक्रिया है जिसमे एककालावच्छैेदन वे ने्रसे 
देखते है, कानोसे सुनते है, नासिकासे सू घते 
ह, जीभसे स्वाद लेते है श्रौर त्वचापे विनां 


देखे स्पशे करते हँ श्रौर यथासमय प्ररनकारों 
को पंचेन्द्रिय ज्ञानसे सम्ब्रद्ध उक्त प्रर्नोका 
उत्तर देते हैँ । गणितके द्वारा को जाने वाली 
परक्रियाभ्रोमें संख्यावधारण,. चित्र स्मृति, वस्तु 
कथन, राताधिक पुस्तकोमेसे किसी एकको 
पक्तिका श्रवधान करके उसे बतलाना, विचित्र 
तिणेय, प्रदन शोधन, संस्कृत पद्योका भ्रदर्य 
ज्ञान, अ्रदुक्य घण्टानादके द्वारा उत्तर, जीवनकरी 
कथाग्रोके प्रग विशेषक्रा कथन, सुगघ सृष्टि, 
प्रक वेध, श्रन्तपूर्णा पात्र द्वारा श्रभीष्ट खाद्य 
कादेना श्रौर श्राकारेटिक। हरा वस्त्र-दान 
प्रादि विरिष्ट प्रयोग है । 
उपसंहार | 

जेन सम्प्रदायने विद्याके क्षत्रमे श्रनेक 
विधाणएं प्रदान की हैँ । साधू, मुनिराजोंकी ज्ञान 


साधनके फलस्वल्प कुच एेसी महत्त्रपूणं सृष्टियां 


हई ह कि जिनका साम्य अरन्य साम्प्रदायिक 
साहित्यमे उपलब्ध नहीं होता । चार्मिक 
साहित्यको यदिहमद्छोड भी देतो भीरेसी 
कितनी ही रचनाएं भ्राज विइव-साहित्यके 
सम्मूख प्रस्तुत करने योग्य रहै, जिन्हे देखकर 
कोड भी मेधावी श्राश्चर्यान्वित हूए बिना नहीं 
रह्‌ सकता । म्रवघान कला भी उनकी विद्याः 
नुर। गिताका एक उदाहरण है। वेद विद्याके 
ग्रवधानसे प्रारम्भ हुई यह कला लौकिकं विषयों 
मे व्याप्त होती इई भारतीय विद्भानोकी श्रपूव 
मेधा शक्तिका गौरव उपस्थित करती दहे। 
इस कलामे न केवल भ्रामोद प्रमोद ही होते 
परन्तु प्रतिभाकरे उद्र कसे उत्पन्न ज्ञानका परि- 
षकार देखनेपे साभाजिकोको मानसिक भूमि 
भी उन्नत बनती है । श्राज एसी विद्याभोका 
संरक्षण श्रौर पोषण नितान्त भ्रावश्यक है श्रौर 
जन समाजसे यह श्राशा की जाती रहै कि वहु 
इस दिदामे श्रग्रसर हो। 
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वरे माक व्यापार दिग्दर्शन 


[ लेखक :-ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जंन, पजन्य एवं ग्रघेकाण्ड वाचस्पति | 


कातिक मास 

कृष्णा १ का क्षय `एवं विशाखामें बरुधसे 

रई रेशम पाट कालीमिचं सोना चांदी तेलके 

बीज दाल श्रन्न तुभ्रर मटर (चवला) चना 

उड्दमूग मोठ रमास (लोबिया)) मन्दे। १ 

वजेसे चन्द्र-भौम युति वायदेमे तेलके बीज गड 

खांड तेज करेगी । ता० १५ ग्रक्टोबरको 

विलाखामे बुघका, अ्ननुराघामें युक्रसे चरणात्मक 

वेध २।५३ बजेसे भ्राज ही रात तक बादल वर्षा 

वायुवेग शी तवृद्धि, सोना चांदीके साथ सभी 

वस्तुयं मन्दी, शामको ७१८ वजे भौम-दानि 

-व्रिरेकादश वायदोमे म्रच्छी चाल देगा। ता.) 
१७ को सूय हरल युतिसे पूवं (मंगलवारमे) 

श्री सूयदेव गतः संक्रान्तिसे वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ४ 

(३० मुहुर्ता-भूखी भ्रवस्था) मे बुघसे युक्त भौम 

से प्रतियोग करते हुये तुला राशिस्थ होगे । 
प्रथम सप्ताहमे गड ॒खांडके साथ सभी वस्तुये 
तेज होगी । साथ ही श्राज शनि वक्री (भौम- 
शनि दोनों वक्री) विवर्म श्रथवा देशम महो- 
त्पात बादल वर्षां वायुवेग या शीत वृद्धि, तेलके 
बीज कपासियामे घोर तेजी हो सकेगी । सभी 
वस्तुय प्रभावित होंगी । ता० १८ को हषल 
प्रपनी प्रिय राशि तुलामें श्राकर श्रच्छी तेजी 
करेगा । भ्राज ही ढाई बजे ज्येष्ठामें शुक्र मन्दी 
का कटका सभी वरूश्रोमे लावेगा । कृष्णा ८ 
को पुष्य नक्षत्र शुक्रवारा (विषयो ग) रई रेशम 
पाट ऊन कालीमिचं तेज करेगा । ता०२१ से 
मकरा शनि-गुक्र तेलके बीज शेयसंको ता० 


२४ तक तेजी कर देगा । ता० २३ को जल रागि 


मे बदिचके बुध होकर शुक्र+-बुधयोग ता० ३० 
तक यत्र-तत्र वादल वर्षा वायुवेग, गुड खाड 
राक्कर चीनीमे ्रच्छा मन्दा, ्रन्य उपयुक्त 
सभी वस्तुभ्रोको मन्दा ही करेगा । ता २५को 
दीपावली गुरुवारी भी मन्दीका ही सङ्कुत करती 
है । यथा :-- 


वुध-गुरुकी जो आय दीवाली । 
जीवे रंक मरे भडसाली ॥ 
२६ श्रक्टोबरको श्रवणे गुरु तेलके बीजों 
के साथही हल्दी भी तेज करेगा । शुर्ला ९ 
शनिवारी श्रगामी भ्राषाढ शुक्ला १५ से 
ग्रन्नादिम तेजी, मलमास (भाद्रपद) पयन्त 
फिर इससे भी भ्रागे मगंशीषं संवत्‌ २०३१ 
मं भी तेजी होगी । ता० २७ को सूये-गुरु केन्द्रसे 
शेयसं चांदी सोना सवंधातु रुई रेशम षाट्‌ 
तेलके बीज भ्रन्नादि वायदोमें मन्दी लावेगा। 
ता० ३० को बुध वक्री बादल वर्षा वायुवेग या 
दीतवद्धि, शामको घनुषि शुक्र होकर राहु 
रक्त योग (भौम-शनि-वुध तीनों वक्री) ग्रन्नादिं 
मन्दे, गुड खांड तेज, सोना चांदी सवेधातु रु 
पाट रेदाम तेलके वीज लालमिचं, श्रीफल 
नारियल घी मन्दे, गड खांडमें मन्दाभी हो 
सकेगा । भ्राजसे चली लाइन ता० ५ को 
बदलेगी । ता०४ को बुधास्त परिचममे पुनः 
बादल वर्षा वायुवेग शीतवृद्धि होगी । ३१ 
प्रव्टोबरको शुक्ला ५ बुधवारी मूल संयोगी 
श्रननादिमें कृतिम तेजीका भीषण चमत्कार भी 
प्रत्यक्ष हो सकेगा । चलती लाइनका उपयोग 
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करना उचित होगा। ता० ६ को सायं गुक्र- 
राहुयुति ता० ७ को सभी वस्तुये मन्दौ करेगी । 
 ता० १०को सायं सूय-बुधकौ अ्न्तयु ति १ सप्ताह 





प्वाइण्ट देगी । ता०.२२ को कृष्णा १३ में उण्प्र” 
पञ्जाब राजस्थान म०प्र५ मे पहाड़ों पर गिरने 
वाली बफंका प्रभाव मन्दीका होगा। रातको 





पूवसे सभी वस्तुग्रोमें मन्दीका धमाका भीला 
सकेगी । कातिकी पूणिमा शनिवारी भरणी 
संयोगी श्रागे तेजी लावेगो । 


मागंशीषं मास 

इस मासमे ५ रविवार घी तेल कपडामें 
तेजी, श्रग्नि-भय व रोगोपद्रव करगे । ता० १३ 
को रानि +-चनद्रसे भी सभी खाद्य वस्तुप्रोको 
मन्दा करेगा । १६ नवम्बरको गुरूतरार पुष्य 
नक्षत्रमें (युक्रवारको सूर्योदयसे पूर्व) श्री सूर्यदेव 
गत॒ संक्रान्ति वारांत्‌ ३ नक्षवात्‌ ४,३० 
मुहूतां भौमसे संदष्ट बुघ-शुक्रके मध्य होकर 
वृरिचक रारिस्थ होगे, फलतः सभी खाद्य 
वस्तुश्रोके साथ तेलक वीज (सींगदाना) एकं 
मासमे समान या मन्दे होते जावे भ्राइचयं नहीं । 
गुड खांड सोना चांदीमें तेजी श्रा सकेगी । ता० 
१७ को पूर्वोदियी बुधसे बादल वर्षा वायुवेग 
ता० १५ को चली लाइनको अराज बडे जोर- 
रोरसे बदल देगा । भूसा-चारा ग्वार जई 
खलो कपास सभी भ्रनन तेलके बीज तेज करता 
है । प्रजामे ्रान्दोलनकी भावना जाग्रत होगी । 
ता० १६ कौ रातको मुल ४ चरणे केतु सई 
रेशम पाट ऊन कालीमिचेमे तेजीकी लाइन 
देगा । तेलके बीज दाल श्रन्नादिमें भी तेजी 
होगी । ता० २० को ३ बजे वक्री भौमकी हषंल 
से अ्रंशात्मक प्रतियुति (द्ष्टि) से महान्‌ दुष्काड 
हाहाकार, सोनासे मद्री पयन्त सभी वस्तुभ्रोमें 
जवदंस्त तेजी या मन्दी करेगा । भ्राज रातको 
मागी बुधसे बादल वर्षा या शीतवृद्धि वायुवेग, 
ता० १७ को चली लाइन ता०२१ को ठनिङ्घ 


गुरु-नेपच्यून त्रिरेकादश कल तेजी करेगा । ता 
२३ को चली ल।इन ता० २६ को बडे जोर- 
रोरसे टनिङ्क प्वाइण्ट देगी । ता० २२।२३ 
को चनद्र-बुध योग शेयर्स चांदी जस्ता तेलक 


बीज तेज करेगा । कृष्णा १४।३० को सूयं चन्द्रमा 


बादलोमें ही रहँ तो पूर्वोल्लिखित क्षेत्रोमे ४ मास 
बाद भयानक मन्दीकी राशा करनी चाहिये। 
कृष्णा ३० शनिवारी सभी वस्तुये तेज करेगी । 
ता० २६।२७ की मार्गीं भौमसे बादल वर्षा 
वायुवेग या शीज्नवृद्धि, पशु मशीनरी सामान 
रुई रेशम पाट ऊन कालीमिचं तेलके बीज गुड़ 
खांड दाल श्रन्नादि ज्वार बाजरा मक्का मूग 
मोठ उडद रमास (लोविया) तुश्रर मटर 
(बटला) सोना चांदी तांवा जस्ता पीतल 
किराणामे लालमिचं कत्था चपड़ा लोग सुपारी 
हिल केडियम अरादिमे ्रच्छा सन्दा भ्रा सकेगा । 
किन्तु ध्यान रखिये, ता० २३ को चली लाइन 
ग्राज बदल भी सकेगी । साथ ही विडवमें 
विचित्रता नेताश्रोंका पतन वा श्रवसान भी 
हो सकेगा, ` तत्‌स्वभावानुखार तेजी-मन्दी भी 
चल पडगी । ता० ३० को मकरे गुक्र होकर 


जलरािमे गु.-+-शु योगसे पूर्वोल्लिखित क्षे्रोमे 


यदि श्रच्छी वर्षा होगी तो सभी वस्तुभ्रोमिं 
ग्रच्छी मन्दी, भ्रच्यथा ग्रोलापात पाला वायुवेग 
का दौर चला तो तेजी, यह योग युद्धादिक्ाण्ड 
तो कभी शीतको एकदम घटा भी देता हे। 
३ दिसम्बरको शुक्र-हषंल केन्द्र सोना चांदी 


॥ 


शेयसं तेलके बीज मन्दे करेगा । दिसम्बर मास 


मे जाडा कम पडे तो शीतकालमें शरेष्ठ वर्षा, 
जाडा भ्रधिक पडेतो वर्षां नहीं होती । ता 





॥ 








एत्य ि्य-हन्मयसक 





81 । 











& की रात भौम-हषल (दोनों मार्गी) को 
ग्रंगात्मक प्रतियुति (दष्ट) से महान्‌ दुष्काण्ड, 
२० नवम्बरसे विपरीत चाल देगी। चतुदेशी 
परतः पुणिमा रविवारकी श्रन्तिमि रात्रिमे १० 
दिसम्बरको. (सोमवारको सूर्योदयसे पूर्वं) ६।३९ 
बजे प्रातः से खण्डग्रास ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण 
रोहिणी नक्षत्र वृष राशि पर पड़ेगा, ज्रिन्तु कारी 
से कालीकट पयंन्त भारतके मानचित्र पर रेखा 
खींचने पर पूर्वी क्षेत्रो प्रहरण नहीं होगा। 
चांदी पोस्ता (दाना खतवाड) श्रफीभ गड 
खांड रुडं पाट रेराप कालीमिचं १५ दिन पहले 
से वेचो । मन्दीमे खरीदनेसे पांचवें मासमे लाभ 
होगा । ग्रहण पर बादल होकर दिखाई हौन 
दे तो सभी खाद्य वस्तुश्रोमे निरिचत रूपमे 
मन्दा ही भ्राता है, परीक्षित है । 
पोष मास 

कृष्णा १ के क्षयसे सभी खाद्य वस्तुं मन्दी, 
१३ दिसम्बरको.श्रवणे शुक्त होते ही इस नक्षत्र 
मे गुरसे योग तेलके वीज गुड खांड दाल 
म्रन्नादि सोना चांदी सवधातु रुई पाट ऊन 
रेरम क लीमिचंमें ग्रच्छा मन्दा श्रा सकेगा । 
१५ दिसम्बरकौ रातको ७।५० बजे श्री सूर्यदेव 
गत॒ संक्रान्तिसे वारात्‌ ३ नत्रत्रात्‌ ४ (३० 
मुहूर्ता) राहुसे युक्त रानिसे प्रतियोग करते ह्ये 
धनुः रारिस्थ होगे, जो रुई रेशम पाट ऊन 
कालीमिचंको प्रायः एक मास तकं मन्दा करते 
रहेगे । सोना चांदी तांबा जस्ता पीतलमे तेजी 
भी सम्भवदहै । ता० १६ की र।तको पमे 
बुध श्रस्तसे उ०प्र० पञ्जाब राजस्थान म.प्र७ 
मे बादल वर्षा वायुवेग करेगा तो सभी खाद्य 
वस्तुश्रोमें भ्रच्छी मन्दी । रुई रेशम ऊन काली- 
मिचे सोना चांदी सव धातुमें तेजी सम्भव है। 
ता०२१को दक्षिणी हिन्दमें भ्रस्त ता” १६ 


"भी 





ज्यो तिष्मती 


को चली लाईइनको यहां बदल देगा । इष्ण 
या शुक्ला € वा एकादशीको उपयु क्त कषत्रम 
प्रातः पूर्वमे मेव गर्जन प्रथा वर्षा रहित 
पश्चिमी वायु जोरसे चलेगी तो उस क्षेत्र 
वेतीका नाश होकर सभी खाद्य: वस्तुम्रोमें तेजी 
का विचित्र चमत्कारहो सकेगा । यहांसे गुर 
जीध्री (शनि वक्रो चल रहा है) सभी वस्तुपरो 
मे तेजीको लहर श्रा सकती है । कृष्णा १३ 
शनिवारी तो तेजीकशरक होती ही है। पौष 
कृष्णा ३० (कुहिया श्रभावस) सोमवारी सोम 
वती मूल संयोगी संवत्‌ २०१०।१३।२७ की 
भांति इस वषं भी श्रावेगी जो भ्रागामी उपज 
को निरिचत रूपे श्रष्ठ बनावेगी । भ्रविङवासिथों 
को चुनौती दै, अनन्यथा समय तो वता ही देगा । 
साथही भ्रागामी माव जुञ्लामें किसी महात्‌ 
नेताका निवन श्रथवा महोत्पात होते ही सभी 
वस्तुश्रोमे खतरनाक मन्दी मी प्रा सकेगी, 
परीक्षितदै। 
पौष शुक्ला नरे दक्षिणी वायुसे पूर्वोट्लि खित 
षतो ग्रच्छी वषा होती है । पूर्वी वायु ्रन्नादि 
मे कोड़ा लगा देती है। शुक्ला को बुधवारा 
(४५ मृहूर्ता) उत्तरश्युद्धौ मोटा चन्द्रोदय, 
शुक्ला २ बुधवारी, शुक्ला ५ की वृद्धि परतः 
षष्टी रविवारी, शवला € . परतः दशमी गुरु 
वारी देशी घीमें मन्दाश्रा चूका हौ तो खरीद, 
प्रन्यथा सभी वस्तुग्रोमें मन्दी श्राजाने पर मन्दी 
मघी खरीदनेसे श्रागे लाभे होगा। पौषव 
माघ शुक्लामे दिनभर वायु चलकर शामको 
बन्द होते ही उसी रातमे उ0प्र० पञ्जाब र।ज- 
स्थान मण्प्र० मे पाला भी पडतादहै जो तेजीका 
कारण बना देता है । ता०३१ को कर्कारो गरर- 





बुध कल तक उपयुक्त क्षेत्रे वर्षां लावेगे 


तो सभी खा वस्तुश्रोमें मन्दा ही होगा । सन्‌ 


म ` । 
1  ' ए. कः 








त्रमासिक व्यापार दिग्द्ंन ५५ 


१६७४ का प्रारम्भ सोमवारको होनेसे सवत्र 
महिलाश्रोका वचैस्व वैदेगा । शुक्ला को 
रेवती नक्षत्र गड खांडमे मन्दीकारक है, साथ 
ही श्रन्नादिका स्टाकं करनेकी राय नहीं देता। 
३ जनवरोको शुक्र वक्री बादन्न वर्षां वायुवेग 
रीत वृद्धि, बंगला देशे नगर ढाका पावना 
वगुडा राज्यशगाही फरीदपुर विदभे (बरार- 
खानदेश-हैदरावाद-मध्यप्रदेशका कु भू-भाग 
कर्नाटक प्रान्तोकी प्रजा व नेतागण पर संकट । 
चांदी सोना तेलके बीज रुई पाट रेदाम ऊन 
कालीमिचं सूत कपड़ा गुड खांडमें तेजी श्रन्नादि 
मे मन्दो सम्भव है। चलती लाइनका उपयोग 
करं । ता० ५ शुक्ला १२ का क्षय, दंनिक तेजी 
करेगा । ता०७८को शनि चन्द्रयोग तेलक 
बीज शेयसं तेज करेगा । पौषी पुणिमाको 
उपयुक्त क्ष वोमे जहां भी बादल रगे वहां 
प्रागे मन्दीकी भ्राश्ा करनी चाहिये । लाभ 
हानिका पुण उत्तरदायित्व श्रपने ही ऊपर 
जानकर बाजारकी स्थितिको देखते हुये अ्रपनी 
राक्तिके श्रनुकूल क्रायं करें । | 
राष्टोयकरण-- की ह्वा १६७३ के 
प्रारम्भमें उडते ही चीनीके स्थान पर गेरहका 
होगा, जानकर तथा नोट कन्सिलि होनेकी श्रफ- 


वाहुसे व्यापारियौको नम्बर दो का कालाधन 
सोनेके साथ म्रन्य वस्तुश्रोमे लगानेका श्रवघ्तर 
मिल रहा है। सन्‌ ३९।४० मे करेन्सी नोट ३ 
श्ररबकेथे जो स्रव ५५ अरब ८० लाखहो जाने 
से जनताके पास ब्लैक रिङवत ।सेलटक्स-इनकम- 
टेक्स ) की बचत काले घनने प्रत्येक व्यक्तिको 
प्रत्येक वस्तु संग्रहकी होडसे वस्तुभ्रोके भावों 
को ग्रासमान पर रख दिया है । करेन्सी नोट 
को अ्रधिकता रेजगारीको भी. भ्रप्राप्य किये 
रहती हे । बेजीटेविल श्रलोप हो जानेके कारण 
देशी घी भी खूब ऊंचे भावों गया । गेहूके भावो 
से उशप्र० मे चनामटर (बटला) दूने भाव, 
ज्वार बाजरा मक्का सवाये उयोढे मूल्य पर विक 
रहे है ।श्रतः षक पञुभ्रोको गेह ही खिलाता 
है जो. इसकी कमीका कारण है । दालोके 
राष्टीयकरणके भयसे तुश्रर (श्ररहर) चना 
मटर (बटला) काफी ऊचे बढतेहीजा रहे हैं । 
चीनीके भाव राष्टीयकरणके भयसे शान्त है । 
संवत्‌ २०३० रुद्र विंशतिका अ्रन्तिमि क्षय 
संवत्सर सभी वस्तुप्रोका क्षय दिखा रहा है। 
क्या गेहूँ बोवनी कम न होगी ? श्रभी न जाने 
प्रौर क्या-क्या क्षय होगा ? भगवान ही जाने । 


स्पेशल चान्स 
इस समय हमारे पास जो स्पेशल चान्स तयार है, वह चांदी, चीनी, पीतल, कालीमिचं, 
तेल मू गफली, विनौला, सरसो, अ्रलसी, चना, हिन्द-मोटर, दिल्ली-क्लाथ, इण्डियन, बारदाना, 
सचुरी, टाटा भ्रादिका है । इसमें लम्बी लार्दून, तेजी मन्दीके खास दिन सब साफ लिखे है । फीस 
एक वस्तुकी २२) ४० ₹०, दो वस्तुकी ३६) ९० श्रोर तीन वस्तुको ५१)७५ र्पए हैँ । फीस इससे 
कमन होगी ग्रौरन दही चान्स फ्री भेजा जावेगा एेसा चान्स बार-बार नहीं मिलता, बहुत ्रच्छा 
कमाने वाला है । इसे जितनी जल्दी मंगावेगे, भ्रच्छे रहेगे । चान्स वीण्पी० हारा मंगानैसे ५० पसे 


खर्चा श्रधिक होगा । 


पता-देवज्ञभूषण पं ० हंसराज शर्मा, ज्योतिश्चन्द्र मणि, 


सिविल लाईन, लुधियाना - १४१००९१. 





"0 --~ 





॥ 
॥ 
| ५६ 
|| पृष्ठ ४४ का शेष | [01 ~: (रो 
है । कभी कभी तो बडे बडे थालोमें मिष्टान्न प्रहु करोमीति वृथाभिमानः, 
ग्रौर फल भरकर ्रफसरोके यहां भिजवाते स्वकर्म सूत्रं ग्रथितो हि लोकः॥ 
१ ध ५ ५ ध क्रिये इतने ्र्थात्‌ सुख श्रौर दुःख स्वतः उद्भूत होते 
१५ ५ मे 2194 है । इसलिये दृरोंको दोष देना व्यथं है । अपने 
| त 0 कर्मोसि ही मित्र श्रौर शत्रु बनतेदहं। 
| । लिया तो खुल पड़- । (1 12 ध 
॥ “मेरे तो सारा गांव ही पी पडाहै।" उन्होने कटा-यदि इनसे एक वार विड 
| ““क्यों ?'" मेने सान्त्वनाके स्वरम कहा । चुट जाये तो नया खाता नदीं उलुगा । मैने 
। “न जाने क्यो १ मेरी इनसे पूर्वंजन्मकी एकमुखी हनुमत्‌ स्तोत्र तथा यंत्र लिखकर 
(, छ्रमनी हे । ` दिया । जगदम्बाकी कृपान्षे उनका उद्धार हो 
| मे उनके इस उत्तरसे सन्तुष्ट न हुमा, गया । वे मुक्त होकर ्राजकल बम्बदमं स्वतत्तर 
1 । मु एक इलोक याद श्राया - व्यवसाय कर रहे हैँ । मेरे पास कभी कभी पत्र 
| सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, ` ग्राते रहते है । | \ 
| | परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । | 
|) न ध्र 
॥ | 
1 । (~ | स्त १ ई 
॥| भविष्यफल प्रकाश सन्‌ १६७४ ३० 


| विस्तार पूवक खुलासा तेजी-मन्द जाननेके लिये सन्‌ १९७४ का भविष्यफल प्रकारा मंगावे । 
# सभी वस्तुश्रोके घटते बढते भाव, तेजी मन्दीके योग, लानं, तारीखे, पी टियड प्रौर चांसोके सिवाय 
। स्टाक करनेका उचित समय, खरीदने वेचने गली लगानेकी लाभकारी तारीखे, चे नीचे भाव भ्रादि 
सभी उपयोगी बाते लिखी है । सात भरमे सबसे सस्ता भ विष्यफल हे । मूल्य १० ) पेरागी भेजं । 
वीणपी° से ११)७५ हाजिर ओर वायदेके सभी छोटे-बडे व्यापारिषोकि लिये लाभकारी हं । 


“भविष्य भारती" तेजी मन्दी ओर ्र्घकाण्डके श्रनेक ग्रन्थोका सार लेकर सरल दोहीमे 
इस पुस्तकको रचना की गई है । सम फानेके लिये सरल भाषामे श्रथं भी लिखा गया है । व्यापा रियों 
मरौर ज्योतिषियोकरे सदैव काम श्नाने वाली पुश्तक है । मूल्य ५) वीऽपी० से ६)७५ दोनो लिषे 
१५ ) पेरागी भेजें । 





पता -दुर्गध्र साद गुप्त सादित्य विशारद छ °पो° खोरी 10. 
॑ ॥ वाया रिवाड़ी नारनोल जिला गरडगावां (हरयाणा) 





कः मा 
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 त्रंमासिक राशिफल विमर्शं ` 


[| लेखक :--श्री पं० कलारनाथ उपाध्याय ज्योतिषी | 


*  . कातिकं म।सका राशिष्ल 
१३ अक्तूवर से १० नवम्बर १६७३तक 


मेष -मासारम्भमे सप्तमस्य स्यं एवं दशवे 


नी चके वृहस्पति भाग्योन्नतिमे बाधंक है । स्वा- 
स्थ्यमे पीडाकारीः योग -रहेगे । - मानसिक गप्त 
रक्तियोके श्राश्रयसे श्राप पारिवारिक सुखका 
भ्रानन्द नहीं ले सकगे । परिश्रम श्रधिक करना 
पड़गा । अ्रघ्ययनमे सफलता मिलेगी भ्राकस्मिकं 


` हानि, व्यथं-खचं मरौर च्छि शतरभ्ोसे सतकंता 


वरतं < । पहली नवसम्बरसे स्रापकी आधिक 
स्थिति कुच संभल जायेगी , साधारण भ्रामदनी 
का जरिया बना रहेगा । 


चप मासफल अ्रञ्ुभ है। श्नापकी कल्पना 
शक्ति बढ़ जायेगी । रोज नये.नये -किस्मके 
विच्चित्र स्वप्न देखेंगे । ्रापका मस्तिष्क बहुत- 
सी उलभनोमे उलभा रहेगा । कठोर कममिं 
चिन्ताकी प्रवृत्ति श्रच्छी रहेगी । स्वास्थ्ये 
लए पीड़ाकारी प्रभाव दिखाई देगे । मानसिक 


वेदनाणएुं लगी रहेगी । महत्वपूणं कार्योक्े सम्पादन 


मे विघ्न-वाधाए्‌ ्रायेगी । विद्या धियोको बौद्धिक 
विकासका, मौका मिलेगा । तीसरा-चौथा 
सप्ताह कु उत्तम रहेगा । 


मिथुन- भ्रापकी राशि परं शनिदेव वक्री 
हो रहे है यह वाहन-दुघंटनाका सूचकं है। 


यह मास सावधानीसे विताये जाने योग्य है ।' 


कानूनी मामलोमे भ्रधिक दिलचस्पी रखना 
ठीक न रहेगा । सन्तानको पीड़ा हौगी । क्म॑मे 


मरालस्य रहेगा श्रौर मनम विविध चिन्ताएं 
लगी रहेगी । आर्थिक संकटोका भयंकर रूपसे 
सामना करना पड़ेगा ; मध्यमः श्रेणीके व्यक्ति 
दो वक्त रोटीको परेशान रहेंगे । महिलाग्रोको 
कमर श्रौर पेटकी संभावना रहेगी । 


ककं_ मासफलं साधारण है। स्त्री-सुख 
उत्तम होगा । व्यापारकी स्थितिमे सुधार 
होगा । विविधं प्रकारके विवादोमे सफलता 
मिलेगी । करर बुद्धिका ्राश्रय लेकर श्राप अपना 
कयं करेगे । दिलो-दिमाग काव न रहेगा । 
नौकरी वालोकी श्राथिक व पारस्परिक स्थिति 
ठीक रहेगी । बआ्रादित्य-हुदय-स्तोत्रका पाठ 
करना शुरूकरदे तो २८ अरक्टुवरसे श्रापको 
मानसिक परेशानी दूर हो सकती है । भूना 
चना भ्रौर गुड बन्दरोको खिलाना चाद्ये । 


सिह-मासफल युभ है । सावधानी पूवंक . 


प्राप प्रगतिके पथ. पर श्रग्रसर हो सक्ते हं । 
शत्रु नष्ट होगे । भाग्योन्नतिके मागमे श्राने 


वाले विघ्न दूर होगे । घरेलु जीवनमें भ्रधिक 


रुचि.होगी । शुभ समाचारोंकरी प्राप्ति होगी । 
घरकी अ्रावर्यकताएं -वढ़ेगी । प्रथम सप्ताह 
रीर कणष्टका सूचक है । दूसरे सप्ताहमे 
मेहमानोका ्रागमन होगा, उन पर खचं करेगे । 
गुक्लपक्षके दिन धन-लाभके लिए तथा व्याव- 
सायिक सफलता हेतु श्रच्छे रहेंगे । ४ 


च 


प 
 कन्या-्रष्टमस्थ वक्री मंगल सतक रहने. . 


की चेतावनी देता है । उपासनामे श्रधिक 
भ्राकषण हो तो उत्तम है। वाणीं कठोरता 


ग्रा जायेगी । दिल बेचैन रहेगा । विद्यार्थी 





| 
| 
। 





` अ ज्कान्क= ^ बीरि 





५८ ` ज्योतिष्मती 


श्रोर महिलाएं यात्रा करेगी } व्यापारिक कामों 
मे साधारण लाभ होता रहेगा । नेताश्नोको 
भाषण देनेका अवसर मिलेगा । काला व्यापार 
वाले भारी हानि उठावेंगे । नौकरी पेरा वाले 
खचंकी भ्रधिकतासे खूब परेशान होगे । स्वास्थ्य 
का विरोष घ्यान रक्खें । 


तुला-- जन्मराशि पर नीचस्थ सूयं एवं 


सप्तमस्थ वक्रौ मंगल रोजी-रोटीके लिए बाधक 
है । व्यय भ्रधिक होगा । स्वास्थ्य पर प्रभाव 
म्रच्छे नहीं रहेगे. । वाद-विवादमें विष चि 
रहेगी । कौटुम्बिक एवं मित्रके मेलजोलमें 
विरोव होगा । एकाग्रताका श्रमाव रहेगा। 
घरेलु कभटोसे हदय कलुषित रहेगा । विज्ञान 
के छात्र दुघेटनामग्रस्त हो सकते हैँ । व्यापारियों 
को चौथा सप्ताह श्रेष्ठ है । दुर्गा-कवचः के 
पाठसे आ्रआप अ्रपनी उलभनें दुर कर सकते हैँ । 


बुहिचक--मासफल साधारण है । ज्वरकी 
प्रा्ंका रहेगी । चित्तम उद्वेग, सन्तान सम्बन्धि 
उल भन, कुदुम्बमे विवाद श्रौर विदेशोसे नुक- 
सानकी संभावना होगी । व्ययकी प्रधानतासे 
मन खिन्न रहेगा । काला-घन्धा श्रौर सटा-जृभ्रा 
से बचकर रहना जरूरी है । साधारण स्थित्ति 


के महानुभाव भगवान पर भरोसा रखकर . 


छोटा-मोटा कारोवार करे तो कोई हामिन 
होगी । प्रथम सप्ताह कष्टप्रद है, चतुथं सप्ताह 
मे लाभ होगा, शेष दिन मध्यम है। 


, . धनुः-मासफल मध्यम है । सम्मानके 


लिए समय उत्तम रहेगा । विविध धन-धान्य- 


वस्त्रादिके खरीदनेमे रुचि लेगे । स्त्री-पक्चसे 
प्रसन्नता मिलेगी । व्यय श्रधिकं होगा । ्रापके 
त्रं बदेगे । सहयोगियोके स्म्पकंमे सावधानी 


 रक्खे । मोटे व्यापारी संचित सम्पत्तिकी हानि 





=-= 





उठते देखे जायेगे । विार्थी श्रौर महिलामग्रोका 
बौद्धिके विकास, . प्रतियोगितामे सफलता, 
सामाजिक सेवाश्रोमे रुचि तथा मनोरंजक 
कायक्रम हस्तगत करगे । 


 मकर-मासफल श्र्ुभ है । स्व स्थ्यमे 
पीडाकी भ्राडंका है । मनमें विरोधी भावनाश्रा 
का संचार होगा । सन्तान-पक्षसे कुदं उलन 
भी रह सकती है । क्रोघकी मात्रा ग्रधिक 
रहेगी । टेवेनीकल विषयोमें आपकी दिलचस्पी 
सफल होगी । दिमाग कामे न रहेगा ॥ राज- 
नेताश्रोंको जनवगेसे श्रपमान प्राप्त हौ सकता 
हे । व्यापार मध्यमं चलेगा । सामाजिक कायं- 
कमोमे सफलता नहीं मिलेगी । कृष्णपन् 
ग्रगुभ है, जुक्लपक्ष मध्यम रहेगा 1 
कुम्भ मासफल उत्तम है। मित्रोसे लाभ 
एवं उपयुक्त सम्बन्धक्रा अनुभव श्रापको होता 
रहेगा । सन्तानं-पक्षसे सम्बन्ध भी सुघरेगा 
प्रौर उनके लिए भाग्योन्नतिकारी योग भो 
मिलेगे । अ्रव्ययनके क्षेमे पहटलेकी श्रपेक्षा कम 
सफलता मिलेगी । प्रयास करं तो खचमे न्यूनता 
श्रा जायेगीः। भारी पूुजीके व्यापारी भारी 
लाभ उठावेगे । महिलाग्रोंका स्वास्थ्य अ्रच्छा 
नहीं रहेगा । चौये सप्ताहमे यात्राके योग ह । 


मीन- मासफल सन्तोषप्रद है । वाणीका 
प्रयोग सफलताप्रद रहेगा । पराक्रमके प्रद्शेन 
मे सफल रहेंगे । शत्रु नष्ट होगे। घन संचयमें 
सफल न हो सकेगे। यदि श्राप इष्टदेवकी 
उपासनामे लग जायं तो भाग्योन्नतिका मःगे 
दिखाई देने लगेगा । प्रत्येक उलभ्नोको लल- 
कार कर अ्रपने श्रागेसे भगा सकते है। घरमे 
सुख- शान्तिको अनुभव करेगे, परन्तु खूनकी 
खरावीसे चर्म॑-रोग होनेकी संभावना रहेगी । 
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हामृत संजीवनीके मंत्रका यथा संख्या जप 
करना-कराना चाहिये । 
| © € + (५. 

म।ग\ शीषे मासका राशषल 
(ता० ११ नवम्बरसे १० दितम्बर १६७३) 

मेष- श्रापकी राशि पर वक्री मंगल शरीर 
जायदाद, व्यापार एवं परिवारके सम्बन्धमें 
श्र्युभ फल देने वाला है । सामान्यतया विवाद 
एव स्वास्थ्यमे गड़वड़ीके प्रभावसे श्राप पीड़ा- 
ग्रस्त रहैगे । धर्मम प्रतिक्रूलताको भावना 
उत्पन्न होगी, चित्त व्यथित रहेगा । कमरतोड 
खचका बो वढेगा । अ्रस्वाभाविक  भोग- 
[वलासकी इच्छाभ्रोसे दूर रहना हौ भ्रच्छाः 
होगा । प्रथम सप्ताहमं स्वास्थ्य खराब, दूसर- 
तोसरं सप्ताहंम सघष, चाया स्प्ताह्‌ साघारण। 


वृप--शनि मगल एव राहु विशेष कृष्ट 
देते वाले ग्रह रहै । स्त्रा-पक्षसे ।वरोघकौ 
सभावना तथा उदर सम्बन्धो व्याधि एव रक्त- 
दषस अ्रापकी पत्नी पीड़ामग्रस्त रहृगो । स्वयके 
स्वास्थ्यमे भी पीडाको भ्राशका रहेगी । कष्ट- 
प्रद खचं बदेगा । व्यापार-नौकरौ मध्यम, 
भाषण शक्तिमे तीव्रता; शवरुभ्मोसे केष्ट तथा 
बाहरकी यात्रामे चोट-चपेटको सभावना रहेगी । 
महिलाश्रोको ब्रजीविकाको प्राप्ति हानी 
चाहिये । श्रापको पक्के लोहेवेण छल्ला धारण 
करना ठोक रहेगा । 


मिथुन-मासफल साध।रण है । अपने 
कृत्तंञ्यमे विजेष रुचि बहठेगी रौर सम्मान 
प्राप्तिके लिए उचित म्रवसर मिलेगा । श्राघ्या- 
त्मिक भ्रनुभवोंकती प्राप्तिके कारण श्राप कोई 
श्रच्छी प्रेरणा प्राप्त करेगे । दु.स्वप्न श्रौर 
श्रनिद्रासे पाचन-राक्ति कमजोर होगी । व्यव- 


कको गनो भानडोकोनयन्ाोनयन्ो णयना ्यननय 











साय व नौकरीमे उन्नति-योग है । राजनीतिक 
महानुभाव वरिष्ठ नेताश्रोसे सम्मान प्राप्त 
करेगे । आशातीत सफलता प्राप्तं करनेके लिए 
मध्यमा ऊगलीमे लौह्‌-मुद्िका धारण करना 
चाहिए । | 


¢ 
कक--मासफल मध्यम है । कुचं श्रति- 


` रिक्तं परिश्रमं रौर कायं बड़ जायेगा, जिसे 


भ्राप सफलता पूवक निभा लगे । दिलो-दिमाग 
पर पाबन्दी रखना जरूरी है । अ्रनियंचित 
व्यय-भारसे मनम वखिभलाहठं श्रा जायेगी । 
पुरुषोको वीये दोष श्रौर महिलाग्रोको माह- 
वारीमे रक्तदोष दीखेगा । नीलम पत्थर धारण 
कर, यदि सुट कर जाय तो ज्यादा फायदेभे 


 रहेगे । कष्ण पश्चमे संघषं व॒ लारिरिक कष्ट, 


तया ` शुक्लपक्षमे शुभ समाचारको प्राप्ति 

होगी । 
सिह मासफल उत्तम है । आधिक दृष्टि 

से शुभकारी समय रहै, इच्छानुसार अथ-लाभ 
प्राप्त कर सकते हँ । पारिवारिक सुखके लिए 
उत्तम प्रभाव मिलेगे । अ्रापकी वाक्शक्तिका 
विकास होगा । यदि कुण्डलीमे शुभ दशा चल 
रही होतो लाटरी-सद्रसे विशेष लाभ उठा 
सक्ते हँ । लोग श्रापसे खुश ॒रहेगे । शआ्रातिथ्य- ` 

सत्कारका श्रवसर मिलेगा । मामले-मुकदमें 
आदि चल रहै हों तो सफलताका भ्ासार 
दिखाई देगा, ३रा-४था सप्ताह श्रेष्ठ है । 


कृन्या- पासफल साधारण है । भ्रपने. 


हिम्मतके अनुसार राप प्रच्छा लाम प्राप्तकर 
कर सक्ते हैँ । उच्च वगेक्रि व्यक्तियों तथा 


देशान्तरके व्यापारसे लाभकारी प्रमाव दिखाइ 
देगा । विद्याथियोको वीये-स्खवलनसे काफी कष्ट 
होगा । भ्रनिद्रासे मन श्ररान्त रहेगा । य. 


जः 
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व क्न्णयन्ना 








प्रतिष्ठा तथा प्रारञ्धका विस्तार होगा। 
नौकरी वालोको श्रावस्यक कार्यंवश अवकाडच 
लेना पड़ेगा । सद्भा-जम्रासे बचकर रहना 
चाहिये । ता० १५, १६.२२.२३५२६१३० नव~ 
म्बरं छोडकर रेष दिन श्रच्छेहे। 


तुला-प्रासफल मध्यम है। श्राधिकः लाम 
की श्राा बनी रहेगी । श्रपने कठोर श्रमके 
ग्रनुसार उचोग-व्यवसायमें भी तरक्की कर 
सकते है । पुराने मित्रो कलहकी संभावना 
रहेगी । घर-परिवारके सुखोका श्रभाव रहेगा ॥ 
ग्रनियन्त्रित खचं बढ़गे । धमं पर श्रद्धाकीः 
हीनता तथा अरञ्युम कार्यों प्रवृत्ति जगेगी । 
विद्याथियोके लिए यह मास शुभम है। राज- 
नीतिक व्यक्तियोको कुर्सी खतरेमें पड़ सकती 
हे, निकी शान्तिका उपाय करना हितकर 
सिद्ध होगा । 

बुङ्चिक--जन्मस्थ सूयं एवं श्रष्टमस्य 
रानि (पित्ता-पुत्र) का षडष्टक सम्बन्धं स्वा- 
स्थ्य-परिवार-धन एवं व्यापारकी दणष्टिसे ठीक 
फल देने वाले नहीं है । विशेष लचं श्रोर श्रना- 
व्यक हानिसे दिमाग परेशान रहेगा । वन्धु- 
बान्धवो एवं भित्रोसे विरोध बढ़ सकता है । 
चौथे सप्ताहमे कुछ राहत मिलेगी, फिर भी 
हनुमानजीकौ प्राराधना श्रौर “ हनु मान-बाहुक' 
का पाठ करना कल्याणकारी रहेगा । | 


वयुः मासफल साधारण है वने-बनाये 


। कामाभिं विध्नं उपस्थित होगा । संहयोगियोसे 
कगड़-मभट तथा उदर-रोगसे परेशानी होगी । 
धम॑पत्नीसे फडपकी संभावना रहेगी । व्यापार ` 


मे न धुजी वढ़नेकी चेष्टा हानिकारक सिद्ध 
होगी । प्रातः सूर्यको जल दे तथा रात्रिम 





॥। 
किन्नरी न्येन 
। । 





"वका 





तवाणं-मंत्रका यथा-संल्या जप करे तो दव्‌- 
करृपासे श्रमावास्या बाद भ्रापकौ स्थिति सुधर 
जायेगी, श्राप प्रसन्न दिखाई दगे । 


मकर-मासफल उत्तम है ' मनोरंजन व 
ग्रमोद-प्रमोदके अच्छे श्रवसर मिलेंगे । ्रनि- 
च्छित द्रव्यक्री प्राप्ति होगी । व्यवसायमे परिः 
वतंनकारी श्रनुकूलताका अच्छा लाभ उठा 
सक्ते टै । ` यद्यपि घर-परिवारको श्रनेक 
समस्याएं पैदा होगी, तथापि उससे कोई चिन्ता 
या हानिकी श्राशंकाःन रहेगी 1 तीसरे सप्ताह 
मे पत्र-व्यवहारसे कोई शुभ समाचार मिलेगा 
ग्रौर चौथे सप्ताहमे मेहमानों पर ज्यादा खचं 
करना पड़ेगा । चौये सप्त। हमें लाटरीके टिकट 
खरीदक्रर भाग्य श्राजमा सकठे हैँ। 

कुम्भ मासफल मध्यम है । जहां तक 
ग्राथिक लाभकाः प्रदन है, वहां तो श्राप पूणतः 
सफल रगे, बरावर लाभका मागं 
देगा । श्रापका मस्तिष्क विविध दृष्टियोसे 
स्वाथंपरायणताते श्राक्रष्ट रहेगा । स्वास्थ्यके 


च न्नी 


दिख! ई 


लिए पीड़ाकारी प्रभाव दिखाई देगे। विद्या- 


ध्रियोका बौद्धिक विकास नहीं हो पायेगा। 
महिलाश्रोके लिए यह मास हषं-उल्लास श्रौर 
प्रसन्नताकारक है । प्रथम सप्ताहमे गुप्त -शचरुभ्रो 
से सतकंता म्रावद्यक है । ॑ 

मीन्‌- मासफल प्रगतिमें बधक दर । रीघ्र 
लाभाजंनकी प्रवृत्ति भ्रापके लिए हानिग्रद 
छिद्ध हो सकती है । साधारणजन कठोर परिश्रम 
से भीदो वक्तकी रोटीका इन्तजाम नही कर 


सकंगे । महिलाश्नोंको पारिवारिक कष्टके साथ- 


साथ पति एवं सन्तानसे चिद रहेगा । विद्यार्थी 
वगे पट्ाईसे विमुख रहेगे किन्तु नौकरी पेशो 





| 
| 
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वाले तरक्को या स्थानान्तरणका. योग प्राप्त 


कर सकगे । इस मासका चौथा सप्ताह कुछ 
सन्तोषजनक रहेगा । 

पोष मासका राशिफल ` 
११ ददेसम्बर ७३ से ८ जनवरी १६७४ 


मेष--मासफल साधारणे है । मनम दीनता 
एवं नराङ्की भावनाएं जगेगी 1 धनका . खचं 


ज्यादा होनेसे चित्तम उद्रोगकी भी संभावना । 


रहेगी, परन्तु भ्रापका ध्यान मुख्यतया निजी 


श्रावर्यकताभ्रों पर केन्द्रित रहेगा .1. स्वास्थ्य, 


की स्थितिमे सुधार होगा ओौर कठिन परिश्रम 
से श्रेष्ठ ल।भका अ्रवसर मिलेगा । कानूनी 
विवादोमें विजय प्राप्त हौ सकती है । शतरु-पक्ष 
से पीडाकारी प्रभावकी रान्तिके लिए श्वी 


बगला मुखी देवीका जप करना-कराना श्रेष्ठ 


होगा । 


नृष--भ्रष्टम सू्ये-राहु कष्टदायी रहेगा । 
मानसिक चिन्ताएं श्रधिक रहेंगी, 
सन्तान पक्षसे पीडाका योग बनेगा) श्रापक्रा 
दिमाग एकाग्रता रहित तथा कोधयुक्तं रहेगा । 
स्रापको परिश्रम ज्यादा करना पडगा, आलस्य 
श्रौ र थकानसे स्वास्थ्यमे गड़बड़ी उत्पन्न होगी । 


शव्रुभ्रोका उत्पात बटेगा । श्री हनुमानजीकी 


श्राराधना म्रौर रानि स्तोत्रका पाठ करे। 

महिलाएं प्रसन्न रहेगी ।` विद्यार्थीवगं खूब जम 

कर श्रघ्ययन करे तो सफल रहेंगे । 
पिथुन--यह मास मानसिक परेशानियों 


का कारण बनेगा । रोजमरकि खचंसे ज्यादा 
दुखी रहेगा । दुःस्वप्न, श्रनिद्रा भौर क्रोध रूपी 


दात्र कष्ट दंगे । व्यापारी कामोमे कठोर 





स्त्री एवः 


महिलाएं -स्वास्थ्य-रक्षाकीः ओर ज्यादा ध्यान 


दे । यदिः ्रापकीः. जन्मपत्रीमे कोई शअ्निष्ट, 
दशा चल रही हो, तव तोः श्रापको रात्रू-रोगः 
ग्रोर ऋणसे सतकंता रखनी ` आवश्यक है, तथा 


उचित शान्तिका उपाय करा देना चाहिए । 


कुक --मासफल उत्तम है। स्ती-पश्चसे 
सुखको प्राप्ति होगी रौर उच्चवर्गीयि व्यक्तियों 
के सम्पकंमें रुचि बदेगी । अथं-लाभका यथेष्ट 
अवसर मिलेग । भ्रावर्यक वस्तुभ्रोके संग्रहमें 
प्रवृत्ति बढ़ सकती है, फिजुलखर्चसि श्रापको 


` सावधान रहना चाहिये । बुरी भावनाग्रोका 
अन्त होगा, ्राप प्रसन्न रहेगे । व्यापारिक 


कामोमे खूब तरक्की होगी । श्ररुचिकर खान- 
पानसे दुर रहें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 


सिह--यह मास रोजी-रोजगारकी दष्टि 


से उत्तम है, किन्तु धन-संचयके लिए अनुकूल 
ग्रवसर नहीं मिलेगा । घरमे सुख-शान्तिका 
साम्राज्य रहेगा । सङ -लाटरीसे इर रहतो 
ग्रच्छा है । शत्रु-परास्त होगे । स्वास्थ्यमे सुधार 
होगा । कृष्णपक्षमे लाभदायी यात्राका प्रोग्राम 
वनेगा । शुक्लपक्षमे अ्रभीष्ट सिद्धि, बौद्धिक 
विकास. श्रातिथ्य-सत्कार ऋण बोभषे मुक्ति 
तथा प्रफुल्ल हदय होनेका शुम परिणाम 
मिलेगा । 


कृन्या-- चतुथे सूये + राह एवं अष्टम मगल 


म्रशुभ रहेगा । कत्तव्यमे जुटे रहेंगे, परन्तु पर- 
स्पर विरोधी कायंकलापोमे रुचि रहेगी । व्यय 
को भ्रधिकता बनीः रहेगी । भ्रापका मनोबल 
चित्न-भिन्न रहेगा । लाख कोशिश करने पर 
भी घरमे सुख-लान्ति बना नहीं सकंगे । व्यापार 


नियोन योनो $ कमनो ययी यकन ° ्न्यन्कन्कन्क कमनी नय " वन्मा कण्डेयम कियो कषय) | 


परिश्रम करने पर साधारण सफलता मिलेगी 1 
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मे न्यूनाधिक सफलता मिलती रहेगी । विद्यार्थी 
श्रौ र महिलावगं प्रयत्न करके हुर काममे सफल 
रहेगे । सुन्दरकाण्ड रामायणका पाठ करनेसे 
विगडता हु्रा कायं बन सकता है । भगवद्‌ भजन 
मे मन लगाना जरूरी दहै। ` | 


तुला-मासफल उत्तम है । ग्रपनी पुरुषां 
राक्तिके ग्रनुसार व्यापारमें कुछ परिवतन करके 
श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करे । शत्रुवराधासे राहत 
मिलेगी, दूसरे सप्ताहमे भाग्यको ` चमकाने वाले 
ग्रहयोग प्राप्त होते है, श्रपने-ग्रपने- भाग्य व 
कर्मानुसार गुम फल प्राप्त करेगे । विद्यार्थीवगं 
कु अ्रस्वस्थ रहेंगे । महिलाग्रोको रक्तदोषकी 
प्राशंका रहेगी । छोटी-मोटी याचाएं महत्वपुणं 
सिद्ध होंगी । नौकरी वालोंको उच्चाधिकारियों 
का समादर प्राप्त होगा। ता० ६-११-१७-२५ 
छोडकर शेष सभी दिन युम प्रभावयुक्त है । 


वृश्चिक - स्वतः पुरुषाथं एवं प्रयत्नसे 
प्रत्येक वांछित कायेमे सिद्धि प्राप्त कर सक्ते 
है । व्यावसायिक विस्तार एवं साज-सजावटका 
यथेष्ट श्रवंसर मिलेगा । मित्रोसे विनोद वार्ता 
होंगी । सीसरे सप्ताहक श्रास पास किसी 
प्रिय वस्तुके नष्ट होने या खो ज्तेका भय 
रहेगा । व्यापारमे श्रालातोत्त सफलता मिलेगी । 
वाल-बच्चोका सुख साधारण है । चौथे सप्ताहं 
मे पदोन्नति, स्थानान्तरण, छोटी-मोटी यात्राएं 
तथा मनोरंजक कायंक्रमोके ्रवसर प्राप्त होगे । 
राजनीति वाले व्यक्ति भारी सफलता प्राप्त 
कर धन-संचय कर सकंगे । 

धनुः--प्रापका स्वास्थ्य ठोक न रहैगा। 
सूयं + राहु एवं भंगलकी शान्ति करावें । 
ग्रामदनीके लिए यह समय बाधक है, व्यथंकी 








कलहपणे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैँ। 
ग्रनावइ्यक जोड, रोघ, खिभकलाहट्ट गओ्रौर काम 
मे जल्दवानी इस मासक्रीं विशेखता है । रोजी 
रोटोका प्रदन वना रहेगा । बाल-वच्चोकी 
खुराफातसे कष्ट होगा । महिलाभ्रोका पारि- 
वारिक जीवन दुख श्रौर परेशानियोसे परि- 
पूणं रहेगा । शुक्रवारका ब्रत रखना शुभ होगा । 


मकर -मासफल साधारण है । प्रेम. 
सम्बन्धमें ्रसफलता, पारिवारिक शोक, द्रव्य 
हानि, शरीर श्रस्वस्य तथा यात्राके योग रहै । 
रिक्ते-नातेदारोकी मलाई करनेमे कहीसे 
्रपयश भो प्राप्त हो सकता है। कामोमे जल्द- 
वाजीन करे, वर्ना बना-वनाया काम बिगड़ 
सकता है । व्यचसायने साधारण लाभ होगा । 
गुक्लपक्षकी सप्तमीसे पणिमा तक कोई विशेष 
महत्वपणं कायं बनेगा, जिससे ` श्राप प्रसन्न 
रहेंगे । | 

कुम्भ-यह मास उत्तम है। स्त्री पक्षसे 
फल कुछ अनुकूल मिलेंगे, परन्तु भ्रभी सवधा 
ग्रनुकूल फलकी श्रा्ा नहीं करनी चाहिये 
व्यापारकी हालत दुविधघाजनक रहेगी । स्वास्थ्य 
मे सुघार होगा । समाजमे मान-प्रतिष्ठा, जन- 
प्रियता, नवीन वस्र धान्यादिकी प्राप्ति तथां 
कानूनी विवादों पर विजय प्राप्त होगी । 
विद्यार्थियोके लिए बौद्धिक विकासका सुयोगं 
दे । चौथे सप्ताहमे मित्रोके बीच बदनामीकां भी 
सामना करना पड़ सकता है । ता० १-५- ११ 
१६-२७ छीडकर शेष दिन श्रच्छे रहेंगे । 


, मीन-मासफल प्रगति एवं ग्रथलाभमें 
सहायक है । भ्राप श्रपने का्योमिं सफलता प्राप्त 
करगे । सहयोगीजनंसि हषं रहेगा, शत्रु: विनष्ट 
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त्रेमासिक हौजिर्‌ वायदा ओर शेयर बाजार-भदिष्य 


| लेखक :--दवन्ञभूषण श्र) पं० हंसराज शर्मा ज्योतिदचन्द्रमणि || 
ता० १३ श्रक्तुवर १६७३ से < जनवरो १६७४ तक 


ग्रहयोग 

इस श्रवधिमे सवसे भ्रधिक ध्यान देने 
योग्य स्थिति यह है कि मंगल ग्रह जो श्रव तक 
पुरो राक्तिसे पृथ्वोके निकटभ्रा रहा था, भ्रव 
दूर होने लगेगा । १७ भ्रक्तूबरको यह्‌ निकटतम 
ग्र्थात्‌ ४ करोड ५ लाख ४८ हजार मीलकी 
दूरी पर होगा, जब कि २५ सितम्बर १९७२ 
को २४ करोड ४२ लाख मीलकी दुरो पर था, 
प्रव १८ श्रक्तुबरसे प्ृथ्वीसे दुर हटने लगेगा, 
(यह रात्रिम ११ बजेसे प्रातः तक लाल रगका 
चमकता श्रंगारा सा देखा जा सकता हे । ) 

शनि भी निकटतमभ्रा रहा है, जो १५ 
जनको &३ करोड़ ३२ लाख ५५ हजार मीलकी 
दूरी पर था, श्रवन २३ दिसम्बरको ७४ करोड 
६& लाख ७६ हजार मीलकौ दूरी पर होगा 
इस समयमे चन्द्रमा रानिकौ युति १७ श्रक्तुबर 
१३ नवम्बर ग्रौर ११ दिसम्बरको भी इतनी 
निकटसे होगी कि चन्रमा शनिको ग्रस्त कर 
लेगा श्रौर शनि दिखाई देना बन्द ही जाएगा 
ब्रहस्पति भी पृथ्वीसे दुर होताजा रहाहै। 


होगे । व्यक्तित्व प्राकषक रहेगा । व्यापारमे 
सफल रहेगे । नौकरी वाले . उदासीन रहेंगे । 
घरेलू कलह बने रहना स्वाभाविक है । राज- 
नीतिक महानुभाव श्रच्छी सफलता प्राप्त 
करेगे । कृष्णपक्षमें शरीर सम्बन्धी पीडा खोटी- 
मोटी यात्रा तथा बुक्ल पक्षमे उत्तम द्रव्य लाभ 
हो सकेगा । 


शुक्र भी तेजीसे पृथ्वीकी श्रोर श्रा रहा 
है, यह १३ श्रप्रेलको १६ करोड ६ लाख ६१ 
हजार मीलकी दूरी पर था, भ्रब २३ जनवरी 
१६७४ को केवल २ करोड ५० लाख १४हजार 
मोलकी दूरी पर भ्रा जावेगा, इसकी चमक 
भी दिन प्रति दिन बढ रही'है, ओर १९ 
दिसम्बरको चमक श्रधिकतम होगी, फिर कम 
होने लगेगी (यह ग्रह सूर्यास्तके परचात्‌ पर्चिम 
मे देखा जा सक्ता है ।) 


१४ श्रवत्रवरको युक नप्चूनकी युति आर 


दूसरे दिन मंगल राति त्रिएकादश, शरोर श्रगले 


दिन सूयं हषलकी ` युति, २० श्रक्तुबरः मगल 
वृहस्पति केन्द्र, २५ श्रक्तुबर सूयं मंलगकी. 
प्रतियुति, २८ भ्रक्तुबर सूयं शनि दाइन, € 
नवम्बर शुक्र शनिके सामने, मरौर दूसरे दिन 
सूयं बुधकी युति, -२६& नवम्बर सूयं नप्च्यूनकी 
युति, ३० नवम्बर सूयं बृहस्पति चरिएकादश, 
२३ दिसम्बर सूयं दानिकी प्रतियुति, २७ 
दिसम्बर मंगल शनि त्रिएकादश काफी महत्व- 
पुण योग है । 


मंगल जो वक्री है २६ नवम्बरसे मार्गीं 
होगा, परन्तु इस सारी अ्रवधिमे स्वगृही दी 
रहेगा, बुध ३० अरक्तुबरको वक्री होकर २. 
नवम्बरको भ्रस्त होगा शओ्रौर १५ नवम्बरको 
उदय होकर १६ नवम्बरको मार्गीं होगा, शनि 
१७ अरक्तुबरसे वक्री होगा ओ्रौरसारी अ्रवधिमे 
वक्रो ही चलेगा । 
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इस प्रकार श्राप देखेगे क्रि जहां पहले 
मंगल विशेष भूमिका निभा रहा था श्रव शनि 
निभाएगा श्रौर दैत्यराज शुक्र इसको पूणं 
सहयोग देगा, नैप्च्यून भी इसका साथ देता 
दिखाई देगा । 
हाजिर माकट 

१४ . अक्तुवरको शुक्त नेप्च्यूनकी युति 
ग्रौर १७ श्रक्तुररको चन्द्रमा शनिकी भेद युति 
(शनि चन्द्रमा द्वारा ग्रस्त होगा) यह सफेद 
वस्तु जंसे चीनी, कागज, सफद कपड़ा, सई, 
कपास, घी, वनस्पति, नमक, सफंदा, पलास्टर 
ग्रादि परर विओेष प्रभाव करेगा, श्रौर इनमें 
ग्रच्छी तेजीको म्राशा है ।. विनौले, सरसम, 
तिल, मोटर पाटे, ऊन, निकल किया माल, 
स्टेपल, सूतं कोयला, लकड़ी श्रादिं भी बरावर 
तेजीमें रहेगी । कुं दालोमे तेजी रहेगी, जसे 
पररहर मसूर, चना भ्रादि । परन्तुम्‌ गं उंडदकीं 
दालमें श्रागे मन्दीकी श्राशा है, जिससे इनका 
स्टाक निकाल देना उचित रहेगा । गमं कपडे 
होजरी, कम्बल, दराल श्रादिकी स्थिति उवा 


डोल रहेगी, यहं १६ नवम्बर तक तेज रहकर 


किसी भी समय मन्दम चलेगे, ओ्रौर कं 
वस्तुग्रोमे तो कमरतोड मन्दीको संभावन। है। 
विल्डिग मटीरियल, सीमेट, ईट, लोहा, 
लकड़ी तथा शशा जिनका प्रयोग नव-निमित 
भवनोमें होता है, स्थितिमें तनिक सुधार होगा, 
परन्तु नके तुल्य ही। 

बारंदाना, जट, बान, खल, गत्ता, ताबा 
रेदमी कपड़ा, ज्वार, लालमिचं, हल्दी, काली- 
मिचंमें अच्छे मन्दीके भटके लगे गे, परन्तु काली 
जीं री, धनियां, लीग, जावित्री, जायफल, केसर, 
कस्तूरी बरावर तेजी बनी रहैगी, जो 
दिसम्बरके प्रथम सप्ताह तक रहकर फिर 


भावं एकदम नीचे भ्रा जावेगे । गहु, चावल 
बाजरा, म्रा, चनाके भाव पहले मजवरूत 


रहेंगे, परन्तु & नवम्बरको शुक्र गशनिको प्रति- 


यु तिके पडचात्‌ श्रकस्मात्‌ ही तेजीकी अ्राशाहे, 
ग्रौर यह्‌ भीसंभव हैकि कुं नगरमे इनमें 
से कुछ वस्तुभ्रों पर प्रतिबन्ध लगे या रारन 
ग्रादिकौ व्यवस्था हो । | 
वायद्य तथा शेयर बाजार 

यह भ्रव्रधि जहां वायदा वाजारमें विशेष 
मंहत्वपुणं दै ओ्रौर कूच वस्तुश्रोमे ऊचे भाव 
बनेगे वहां एेसी स्थिति भी दहै कि सीधी 
मन्दो चलेगी ्नौर शेधर बाजार. तथा सराफा 
सब जुदा-जुदा चलेगे। सोना मरौर चांदी भी 
एक दूसरेसे उल्ट चलेगे। इस श्रवधिमें लम्बी 
नाईन कुं इस प्रकार रहेगी, थोड़ी सावधानी 


. से इससे श्रच्छा लाभ उखाया जा सक्तां है, 


केवल इतना ध्यान दे कि. भ्रधिक वस्तु इसके 
प्रनुपार चलेगी । 


१३-१०-७३ से १७-१०-७३ तक मन्दी 
१७-१०-७३ से ३०-१०-७३ तक तेजी । 
३१-१०-७३ . सै . १०-११-७३ तक मन्दी । 
११-१०-७३ से १६-११-७३ तक तेजी । 
१९-११-७३ से २५-११-७३ तक मन्दी । 
२६-११-७३ से ३-१२-७३ तकर तेजी । 
४-१२-७३ से १०-१२-७३ तक मन्दी | 
११-१२-७३ से १६-१२-७३ तक तेजी । 
१६-१२-७३ ` से २४-१२-७३ तक मन्दी । 
२४-१२-७३ से ३१-१२-७३ तक तेजी । 
१--१-७४ से ८-१-७४ तक मन्दी । 

इस श्रवधिमे १४,१७,२१,२५.३० श्र 


कतून र, ५,९।,११, १४.२१.२८ नवम्बर २,७.११, 
१४, १९,२४,२८ दिसम्बर श्रौर ४ जनवरी 
काफी महत्वपूणं दिन है, इनमें भाव कापी 
चलेगा । 


| ऋ भी भ मर 9 


त्रेमासिक व्यापारिक भविष्यफल 


ययो कित नय कन्यना येन्न 





दन्‌ 





ऋ (रक व्यए(रक प{दा्यलः 


| लेखक :--श्री दुर्गा प्रसाद गूप्त साहित्य विशारद | 


कातिक मास 

वदी १ रानिवार “कात्तिक सास्र श्रंघार 
परख पड़वाये शनिवार ।ए व्रिहुं दुःख कारिया 
जाणो रौरवकार ।।"' एक दर्भिक्षकारी योग है । 
इस मासमे नाना प्रकारकी दुघेटनाश्रोस्ते प्रजा 
को कष्ट होगा । बदी दूजका क्षय मन्दीकारक 
दै । राज रईका भाव मन्दा रहेगा । तीन दिन 
के अ्रन्दर हर एकं वस्तुमे मन्दीका भटका 
द्रावेगं । वदी ४ को र्र्ईमे अ्रच्छी मन्दीकी 
संभावनारै। मोटी मन्दीदहोतो माल खरीदे। 
वदी ५ मंगलवारी वुला संक्रांति है, तुलागत 
सूयं सोना तेज करता है । अ्रनाज तथा हाथियों 
मेभीदहानि होनेसे तेजी अ्रत्ती है। मगलवार 
टोनेसे कागनी, चावनः चौलाः मन्दा परन्तु 
कूलथीकी तेजी हो । यह फल २७ ` भ्रक्तूरसे 
५ नवम्बर तक होगा । भ्राज गुड़,; खांड, रुई, 
कपास, सूत, सन पाट तेज रहैगा। बदी ६को 
रानि. वक्री होगा । 
वक्रत्व श्ननावृष्टि भयानक दुभिक्षः भय तथा 
मिनोति विरो कराने वाला होता है बदी ७ 
ज्येष्ठायां गुक्रः गल्ला, अ्रलसी, सरसों, तिल) 
तेलमें तेजी होगी । रुई, कपास, सूत, सन, 
लाण्ड, चावल मन्दा । पांच वषेकी श्रायुक्त 
बालकोंको रोग होगा । वदी ठ. पुष्य नक्त्र 
चांदी तेज करेगा । यह्‌ एक चास है। भ्राज 


सोना, रुई, कपास, रेदाभ, तेल म्‌ गफली गुड़ 


गेहं मन्दा रहेगा । वदी एकादशी :--चांदी शई 
नमक लाख चपड़ामे मन्दीकाः रुख रदहेगा। 
वृदिचके बुधः घी तेल तिलहनमें तेजी करेगा । 
तरयोदरीको श्रवणे गुरु श्रलसी तेज करेगा । 


प्रार्द्रा नक्षत्रम शनिकाः 


चांदी, सोना, रुई सूत, कपड़ा, गड, तेलके 
बीज, चना तथा हल्दी मन्दी बदी चतुदंशी 
गुरुवार रात्रिको महालक्ष्मी पुजन होगा । बदी 
३० जुक्रवारको गौवघंन पुजा है । 

सुदी एकम--शनिवार रई तेज होगी । 
इस पक्लमे जनरल लान तेजीकी रहेगी । 
सरसों, तिल तेल, गड तेज । सुदी रका 
चन्द्रोदय रस कस तेज करने वाला है । सुदी ३ 
को बुध. वक्री होकर बाजारकी , लान पलट 
देग। । गड ख।ण्डमें तेजी शओ्रौर श्रनाज मन्दा 
रहेगा । यहां मंगल बुव, शनि तीनो ग्रह वक्री 
हँ श्रतः कई वस्वुभ्रोमे मन्दीकी लार्ईन बनेगी । 
ग्राज सोना चांदी ताम्बा ` पीतल खाण्ड, मिचं 
गोला घी गेहुंका भाव मन्दा रहेगा । सुदी ४ 
सोना चांदी, तास्बा, सई, अ्रनाजमे तेजी । 
घनुःका शुक्र. खेतीमें हानि करेगा । सदी ५ 
ग्रलसी, सरसों अ्रनाजमें एक दम तेजी लायेगी । 
सुदी ८ सरसों, श्रलसी, अरण्डी, तिलंहन, 
लोहा, जस्ता, तेज । रात्रिको परिचममें बुधकां 
ग्रस्त श्रनाज तथा चांदी तेजी लयेगा। सुदी 
१० बाजारमें मन्दीका रुख रहेगा । सोना चांदी 
रुई कपास जट बारदाना जौ गेहूं श्ररहर मटर 
ज्वार गवार मन्दा। रात्रिको विशाखाका सूयं 
सोना चांदी गड रुई सूत प्रामेसरौ नोट देयसं 
तेज करेगा । युदी द्वादशौकी रात्रि निमल 
रहे- बादल न होतो श्रेष्ठ है! भ्राज सोना 
चांदी, कांसी, पीतलमे श्रच्छी मन्दी होगी । 
सुदी पूनम चनिवारी तेजी करेगी । भ्राजं ज्राठ 
दिनकी तेजी लगा दें । भरणी नक्षत्र दुरभिक्ल 
कारक है । भ्र।गामी मासमे . तेजीको बल 


रम भीरी 


९६ | ज्योतिष्मती 


। ऋक 





म भी न भरी 








(योनय 








मिलेगा । कृत्तिका न होनेसे संवत्‌का एक स्तम्भ चांस है । गाय बल भस श्रादि पु तेल श्रौरतेल 





ट्ट गया है । व्यतिपात योग रुई मन्दी करेगा । 


इस मासमे रानि मंगल दोनो वक्र रहुगे । 
विनोलामे भयंकर तेजीकी संभावना है। 


गंगी ५ () मास 
मागंशोष मास 


वदी १ रविवार, इस मासमे पांच रवि- 
वार ह, कपड़ा, घी, तंल, का भाव तेज होगा । 
श्रग्निभय तथा रोगोसे प्रजामे कष्ट होगा। 
वदी २ सुई, कपास, पाट, बारदाना, सूत, सन्‌, 
गल्ला, गेह जौ चना, सोना चांदी मन्दा रहेगा, 
पु०षा० क{ शुक्र मन्दी 'ो बढावा देगा । बदी ३ 
को बाजार मन्दीमें खुलेगा । भ्रौर घटवढ़ होते 
हए तेजीमें बन्द होगा ) बदी ५ का क्षय 
सभी खाद्य वस्तु्रोमे मन्दी लायेगा । परन्तु 
साथ ही प्रजामें उपद्रवको सूचना भी है। 
वृरिचिक संक्रांति गुरुवारी गुड खांड शक्कर 
लाल रंगके पदार्थं लाल मिचं, गेहूं, गेरू सरसो, 
श्रलसी, मसूर, घी तेज करेगी । गाय भस बेल 
ज्वार बाजरा ्ररहर मन्दा । सर्दी भ्रधिक), 
रोगोका उपद्रव । लाल रगके पदां संग्रह 
करके छः मास पीट वेचनेसे लाभ होगा। बदी 
७ शुक्रवारी रुई भ्रादि सफेद वस्तुएं चावल, 
चांदी, चीनी, खाण्ड, सूत, सन तेज करेगी । 
` परवेमे बुधका उदय र्द, कपाकमे घटबढ्‌ 
करेगा । उत्पात एवं ्रान्दोलनसे प्रजाको कष्ट 
होगा । वदी १० श्रनुराघाका सूयं सव प्रकारके 
शोयसं श्रन्न गेहूं गड तेज करेगा । श्राज भवोमें 
घटांवट्ी रहेगी । बदी ११ को बुध मार्गी 
होकर बाजारकी लाईन प्रलट देगा ॥ बदी 
त्रयौद्यीको श्रौला बफं तुषारादि पड़ना सुभिक् 
कारो है । बाजार मन्दा रहेगा । बदी चौदशको 
मंगल मार्गीं होगा । रदे श्रच्छी मन्दीका 


के बीज मन्दे होगे । भगडे फिसाद बदगे | भ्राज 
स्वाति नक्षत्रहै। श्रागे श्चावणमें व्षमिं कमी 
करेगा । नोट कर लें । श्रमावस्या शनिवारी 
तेजीकारक है । श्राद्रकि प्रथम चरण पर रानि, 
ग्रागे टिङ्कीदलसे खेतीमे हानि होगी । 

सुदौ २ उश्षा० का शुक्र भ्रलसी, ्ररण्ड़ी 
तेल तिलहन मन्दा करेगा । सर्हूमे जोरदार घट 
वढ्‌ । विशाखाका बुध स्रन्न जौ, गेहं चणा 
बाजरा रादि मन्दा करेगा । श्राजही चंद्रदशेन 
होगा । सोमवारा चंद्रदशेन एक मासमे अन्न 
तेज श्रथवा किसी राज्यमे मंती-मंडल भंग 


उदं मोठ भ्रादि दाल अन्न श्रौर घी मन्दा रहेगा 
सुदी ४ गुड़, खाण्ड, चीनी, चावल, चना गेहूं 
मन्दा 1 रात्रिको मकर राशि पर शुक खेतीका 
नाद करतादहै श्रौर श्रनाज मंहगा होता है। 
यहां शुक्र बृहस्पतिसे राशि योग करेगा । वर्षा 


, श्रथवा युद्धकी घटायें घह्रायगी । चांदी सोना 


सूत सनमें घटबकठ्से तेजी । गुड गेहूमे तेजीक्ता 
चांस है) सर्दी बहढ़ृगी । सुदी ६ श्रवण नक्षत्र 
की वृद्धि, श्रन्न तथा गड खाण्डमे मन्दीका 
भटका श्रायेगा । सुदी ७ ज्येष्ठायां रविः सोना, 


चांदी, रुई, सूत, कपड़ा गल्ला तेज, करेगा । 


खांसी जुकाम रोग बढ़ेगा । 


सुदो € वृिचकका बुघ घी तेल तेज, 
गल्ला मंदा करेगा । सुदी ११ रई मंदी रहेगी, 
सोना चांदी श्रनन जौ गेहं चावल भी मन्दा, 
सदी १४ तक कोई विशेष योग नहीं है। राज 
रातको ग्रस्तास्त चन्द्र ग्रहण प्रातः ६। बजे 
प्रारम्भ होगा ग्रौर भ्राठ जे स्पष्ट हो जायेगा, 
इसका फल राजाग्रो पर संकट श्रौर श्रन्नमें 
तेजीकारक रहेगा । श्रन्नका स्टाक दः मास 


करेगा । सुदी ३ की वृद्धि मन्दी कारकरहै,मुग, ` 








वाद लाभकारी रहेगा । रोहिणी नक्षत्रका क्षय 
तेजीको स्पोट देगा-- 
इस मासके कृष्ण पक्षमे तिथि क्षय म्रौर 
लुक्लपक्षमें वृद्धि होनेसे जनरल लाइन मन्दीको 
रहेगी । बुधक्रा उदय चारा घासमे भ्रच्छी तेजी 
लाएगा । 
पोप मास 
बदी १ का क्षय होनेसे भ्राज रुई तथा 
चांदी मन्दी रहेगी । तीन दिन बाद तेजी होगी । 
दी २ गेह चांदीमे तेजी भ्रायेगी । बदी ३, 
जौ, गर्ह, मूग, सोना चांदी, रुई सूत, मन्दा, 
रातक्तो श्रवणे जुक्रः पथुग्रोमे रोग, सई मन्दी। 
वदी ४ गुख्वारी मू ग-मौठ उद बाजरा जुवार 
मकई मन्दी करेगी । वदी ६ धनुः सक्रांति है। 
डानिवारी संक्रांति घोर तेजीकारक रहेगी । 
जौ, गेहं, चणा चावल तिल तेल तिलहन रई 
सूत कपासमें श्रच्छी तेजी श्रायेगी । सोना चांदी 
नसी, पीतलकरे वतन तेज होगे । वुरिचक 
संक्रातिमे लिया हुभ्रा माल अरव बेचनेसे लाभ 
होगा । ४से १३ ज नवरी तक यह फल होगा । 
ज्येष्ठाका बुध रस पदाथं तेज करेगा | बदी 
७ को पूर्वमे बुधका भ्रस्त सोना चाद भ्रादि 
धातुएं तेज करेगा । रुई प्रौर धातुएं पांच दिन 
तेज, पांच दिन मंदी, इत प्रकार बाजार 
चलेगा । मंगलवारी नौमी तेजीकारक हुश्रा 
करती है, तिलहनमे विशेष तेजी । धातु्रोमे 
साधारण मन्दी । वदी ११।१२ दोनों दिन 
बाजारमें मन्दीका सुख रहेगा । बदी १३ घी, 
तेल, तिलदन, साबुन, सन, पाट कुष्ठा लोहा, 
जस्ता मल्लीनरी तेज । शनिवारी योदशी घी 
तथा गेर्हका स्टाक करनेको राय देती हे। 
श्रागे लाभ होगा यह एक चांस है। सोपवारी 


त्र॑मासिक व्यापारिक भविष्यफल ६७ 





अमावस्या मूल नक्षत्र बहुत उत्तम सुभिक्षकारी 
योग है । प्रत्येक वस्तुएं मंदी होगी । एक सप्ताह 
कौ मन्दी लगा दे। 


सुदी १-- सुई कपास चावल चांदी चीनी 
खाण्ड सूत सन, सफेद वस्तुएं मन्दी होगी । 
पुवषिाढ़ नक्षत्र सभी प्रकारका श्रनाज तेज 
करेगा । कातिक सदी एकम शनिवारी, 
मंगसिर सुदी रविवारी श्रौर पौष सदी मंगल- 
वारी होनेसे “शनि अंगारक" योग बन गया है । 
यही योग पौष संवत्‌ २०२७मेभी था] चोर 
बजारी (ब्लेक मारकोट) की भिरपतारी. 
युद्ध, भय, रक्त पात, भूचाल, ब्रीमारी तथा 
कड प्रकारकी दुध टनाभ्रोसे प्रजाक्ो कष्ट होगा । 
एक मासक अन्तगंत किसी नेता अथवा राज्या. 
धिकारीका निधन भी हो सकता है । 
सुदी २ १० षा०की वृद्धि, चन्द्रमा सूर्यं राह 
के कन्जेमे होनेसे तेजीका कटका भ्रायेगा, भ्राज 
का चन्द्रोदय किरानाको वस्तुएं ओरौर रसं 
पदाथ तेज करेगा । सुदी ३ सरसो श्रलसी तिल 
तेल रुई कपास धातुएं मंदी । सुदी ४ पषायां 
रवि- तिलहन गुड सोना चांदी हल्दी तेज । 
सुदी ४ की वृद्धि मूग उदं मोठ आदि दाल 
ग्रोर घो मंदा होगा, तिलहन लोहा, जस्ता तल 
साबुन तेज, सुदी पंचमीको रतभिषा है, चौतर्फा 
को हवा चलने पर तेजी होगी । सुदी & अनाज 
रुई कपासमे मन्दीका रुख रहेगा । सुदी ७ को 
शुक्र वक्री होगा । भरतः श्रनाज घी तेल सोना 
चांदी रुई तेज होगी । दानि भी वक्री है अतः 
पाट कुष्ठा तेज । श्र वणका चुक्रं वक्री होकर 
सुख शांतिको वातावरण बनाता है । पौष सुदी 
८ को रेवती नक्षत्र उत्तम उपजकी सूचना है । 
ग्रन्न मंदा होगा । पुण्षाण्का बुध वर्षाक्रारक 
है, सोना चांदी मंदा, बिनौला तेज । सुदी ११ 
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रानिवारी कृत्तिका युता है । लाल वस्तुं तेज । कत्तिका कातिक पूणिमा चारों मास सुभिक्ष । 


सुदी १३ वक्री शनि मृगशिरके चौथे चरण परं चार पहर भरणी रहै चार मास दुरभिन्त।। 
| उज्जनमें दुभिक्ष, गुड़ तेल नमक तेज ।. शुक्र- | 
दानि दोनों वक्री होकर रुई, कपास कपड़ा तेज ` मगपिर मास 
करके मन्दा करते हैँ । सुदी १५ मंगलवारी मंगसिर वदी त्रयोदशीके दिन पड़ेजो बफ। 
तेजीकारक है। श्राठ दिनकी तेजी लगा द्‌] वटुं धानस्य घन सम्पदा मंगलमय चौ तकरं । 
पुष्यका श्रमाव घ्रागे तेजी करेगा । सुरज ब।दलमं उगं मातक्ष मंगसिर मास । 


प्रनत उपज कमती रहै मंहगा चारा घास ॥ 
मंगसिर पूनम निमला ग्रथवा ग्रहण मयंक । 
लाभ मिलेश्रागे करो संग्रह नाज निःशंक ॥ 


इस मासमे गुरु भ्रतिचारी ओ्रौर खनि 
वक्री रहेगा । कई प्रकारकी दुघंटनाश्रौमे प्रजा 
परेदान रहेगी । सं० २०२७ के पौषमे जो योग 
थे वे ही इस मासमे ह, श्रतः तेजी मन्दी 


च, 
 ¶1 | ?। प्‌ 
| जोरदार चलेगी । (४ 


शकुन परिचार नाद्ल गजे पूवमे नौमी लागत पौष। 

६ समो खेती नालका होता है यह. घोष ।। 

काति मास मेव छव श्राकाशमें; पौषी पूनम पाय । 

कातिक मडवाके दिना जो रवि मंडल होय । सोना, चांदी धात॒एं संग्रह करौ सिवाय 7 


सरसों तिल श्रौर तेलका काम करो मत कोय ॥। 
मम 
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अशान्ति, अमाव, अनेकताका मूलकारण 


| लेखक -- श्री गोवद्धन स्वामी दूत' सौरसन्यासी | 


नश्र निवेदन 
पिच्छले लेखोसे सूर्यके विषयमे कुचं सममः 
गए होगे । श्रव श्रगान्ति, भ्रमाव, श्रौर श्रनेकता 
के मूल कारणोंपर प्रकाश डालनेकौ कोशिश 
तत्वकी परिभाषा (तत्वके ग्रन्तगंत), तात्विक 
ष्टिसि कियानजा रहादहै। इसलिए सौर शासक 
तथा जनतासे क्षमा-प्राथंनाके बाद उन विषयों 
को श्राप सजकरे समक्ष रख रहा हूं । क्योंकि 
रष्टूमे म (स्वामी गोवद्धंन दूतः सौर- 
सन्यासी) श्ररास्त्रीयं ढंगसे परीक्षित व्यक्ति 
दं ।) 
मानवको प्रेरिते करने वाली शक्ितियां 
सूय, चन्द्र तथा विद्युत्‌ तीनोमें ही सहस 
किरण हौती ह। इसी तरह ्रगु-परमाणु 
किरण तथा परिवतंन देने वाली राक्तियां भी 
तीनोकी ्लग-च्रलगदहै। ये शक्तियां श्रापसमें 
टक राना नहीं जानती । जिम प्रकार दिनमें 
सूय, रात्रीमें चन्द्र काम करते ह-उपी प्रकार 
न दोनोके नहीं रहने पर यथा-सूयं ग्रहणमे, 
| तथा श्रमावस्या श्रौर चन्द्रस्ते वाद, तथा 
। चन्द्रोदयके पूवे भ्रौर गोधूलीमे विद्युत्‌ काम 
करती र । इसलिए मानव किसी एककी शक्ति 
घुञ्ज-श्रणु-परमाणु, किरणे तथा परिवतंन देते 
चाली शक्तियोको रखता है श्रौर हन्द रहित 
होकर परणं होता है । सूयंकौ शक्ति रखने वाला 
एक राष्टरके लिए प्रथम पूणे होकर विइवमें 
धरुणं (सम्राट) होता दहै, चन्द्रमाकी शक्ति पुञ्ज 
क्रो रखने वाला एक भाषाका पूणं विद्वान्‌ होता 
दै ओर विद्य॒त्‌की राक्ति पुञ्जको रखने वाला 
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राष्ट्के व्यापार-जिनके कई भेद है, मे पूणं 
होता है। । 

सूयक पूणं शक्तिके काम करने पर मेवा 
देवी (सरस्वती) का दिया हृश्रा एक पूणे भाषा 
वेद-सस्कृत है । इसी प्रकार विदयुतूकी शक्तिको 
देने वाली राक्ति-दुर्गाजीके नाम पर ` लंटन 
ग्रथवा हिन्‌ भाषा श्रौर शारदाके नाम पर 
चन्द्रकी राक्ति फारसी भाषा पर काम करती 
दै । किसीकी भी पूणं शक्ति नहीं होने पर उन 
भाषाग्रोसे सम्बन्धित छोटी-खोटी भाषाभ्रोका 
प्रादुभांव हुश्रा श्रौर भ्रधिक कनी होने पर बिना 
लिपी वाली भाषाएं (यथा- तुद या जंगली 
भाषा-मिसमी, खाण्ती, सिफु, नागादि की. लिपी 
नहीं है, ये श्रसमिया तथा दखिनी भाषामें 
लिखते है, लेकिन बोली भिन्न-मिन्न है । इसी 
प्रकार विश्वके श्रन्य भागोमे भी है) सामने 
श्रायीं । मानवकी कमीका प्रग्रम कारण यही 
है । ऊपरकी कमीके कारण मनुष्य पुणे भाषा 
को छोड़कर श्रौर भाषभ्रोके पीले पडा । राष्ट 
समाज तथा जनताके सेवियोने ्रपने-खपने क्षत्रका 
भार श्रपते ऊपर ले लिए । श्रधिक कमी होने 
परवे लोग दुसरोको तारोके समान जो प्रकाश 
नहीं दे सकते, लेकिन प्रकाश देनेका दावा कर 
श्रापसमे टकराने लगे । 

विद्यत्‌ तथा चनद्रमाकी शक्तियां सूयसे 
सम्बन्धं रखती हैँ । सौर-मानवने अपना पथ 
त्याग दिया श्रौर भ्रपना दोष दूसरों पर मदने 
लगा । दूसरे लोग उस क्षमताको, जो प्राप्त 
किएुधथे, द्ुकरा दिए श्रौरं विद्व श्रशान्ति, 
ग्रभाव तथा भ्रनेकताकी गोदमे चला गय।। 
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प्राज विरवके सभी कोनेमे नक्षत्रोका प्रकाश 
है । गान्ति, संतोष ग्रौर एकताके शब्द (बोघ) 
देने वाले वेदभी ऋचा न देकर, भूतों द्वारा 
कहे गये उन्मत्त (श्रगुद्ध ) शब्द (वोध-रिक्षा) 
देते हँ । विश्वको पूणं राक्तियां मानव शरीरमें 
नक्षवोके समान काम कर रही हैँ । इसलिए 
शासक, घमं तथा जनता पूणं होनेपर भी 
एकताके वन्धनमें नहीं वन्ध पा रही है । मानव 
शरीर पूणं होने पर भी, किसी एककी पूणं 
शक्तिका इनमें श्रभाव है । मानव यदि पूणं 
होगा तो राष्टृसे प्रेम करेगा, तथा राष्ट पूणं 
होने पर विरवसे प्रेम करेगा , यदि मोनव पूरणं 
नहीं हुश्रा तो राष्ट्रसे प्रेम नहीं रहेगा, तथा 
प्रधिक कमी हूर तो परिवारसे प्रम नहीं 
करेगा । भ्रतः भ्राज विङ्वके मंगल सूत्रभे पिरोये 
गये एकता रूपी मोती विखरे हुए रै, एकता- 
मोतियोको पुनः मंगल सूत्रम पिरोएं तो सबका 
कल्याण निदिचत है। श्रव सौरसे सम्बन्धित 
प्रभाव देखिए :- 
सौर मण्डलको शक्तियां 

प्रथम, श्राप सव शरीरके श्रदुर्य वाप्पकरे 
विषयमे पठ्‌ चूके हं। जिस प्रकार त्रह्माण्डमें 
चूल घूम तथा वाष्पसे सौर-किरणे घूमिल तथा 
कमजोर हो जाती है सूयं चि जाता है। 
उसी प्रकार शरीरमे भी इन तीनोके चलते 
सूयं -किरणे मलीन तथा कमजोर हौ जाती है । 
इसी प्रकार शारीर तथा प्रकृतिसे संबंधित सूयं 
की संजीवनी शक्तियां तथा किरणें मन, बुद्धि 
तथा श्रहुकार पर काम करती हँ । सूर्यकी 
संजीवनी रक्तिसे भ्रात्मिक रशक्तिकी श्रद््य 
किरणे उत्थान लेती, हँ । प्रक्ृततिके पोषणके लिए 
वाष्प बनानेकी एक विशेष क्रिया है।ये सभी 
दाक्तियां ्राकषण-राक्तिसि खींचकर श्राती है। 








जहां भ्राकषित करनेकी शक्ति-ग्राकषण शक्ति 
नहीं हे, वहां वे रक्तियां नहीं पहूंव्र पाती, 
इसलिए वहां श्ररान्ति रहती है । वह श्रशान्ति 
तीन भागोमे बट जाती है 

(१) दरिद्रता (श्रभाव)- सुक्ष्म वाष्प 
ग्राकषणकी कमीसे सेवा करनेमे श्रसम्थ॑ता 
लाती ह । यह सूये-तत्वोंकी कमी दिखाती है । 

(२) श्रश्ान्ति श्रनेकता-- सूक्ष्म वाष्प, 
प्राकारमे जाने पर श्रि या श्रनन्त जल- 
विन्दु वफ या वच्रपात (उल्का) के रूपमें 
परिवतित हो जाते है-परिवतंन ले लेते हैँ। 
ग्राकषेण शक्ति कम होने पर कुच दिनों 
(समय) के वाद यह भ्राकषेण-शविति श्रत्यधिक 
दवाव (जोर) देती है, जिससे प्रकृतिं बफं 
(हिम या वच्रपात होता है ओरौर शरीरमें 
दुघटनम तथा श्रपघात ्रप-मत्यु होती दै। यह्‌ 
प्रान्त तथा भ्रान्ति दोष है । 

(३) कलह तथा रोगादि-विद्यत्‌ रहित 
ग्राकार रहने पर श्रोस बननेकी क्रिया प्रारम्भ 
होती है । ्रोस नहीं बनने पर सुख श्रौर शान्ति, 
परत (चन्द्र-शक्ति) की कमीके कारण प्रधूुरी 
प्राप्त होती है । 

रारीरके भीतर शओ्रौर प्रकरृतिसे सम्बन्धित 
संसगं सहित “काम' को तत्वज्ञानकी परिभाषां 
मे कोकशास्त्र कहते हैँ । बफं (हिम) तथा 
वज्रपात पर कोकशास््र नहींहै । शरीर तथा 
ग्रो (संसग सहित प्रकृति श्रौर शरीरके 
भीतर) से संबंधित "काम" को तत्वज्ञानङी 
परिभाषामें “कामशास्त्र कहते हैँ । तत्वोकी 
कमीसे मानव शरीरम होने वाली क्षतिकी चर्चा 
नीचे कौ जाती है। 

सूयकी सहस्र किरणें तत्वज्ञानमे जीवनी 
रक्तिका काम करती है । 'कोकदास्त्रणमें 








सप्तवगं साघन ७१ 


“विदयुत्‌' की सटस्र किरणें तथा कामशास्त्रमे 
चन्द्रको सहस्र किरणें काम करती हैँ । सूयं 
किरणोको यदि शरीर तथा प्रकृति (बाह्य) से 
हट। दिया जाए तो विद्युत्‌ श्रौर .चनद्र-किरणे 
निरथेक हौ जायेगी । दूसरे शब्दोमे भ्रन्ततः 
यह्‌ कहना पड़ेगा की मानव-शरीर तथा वाह्य 
प्रकृतिमे सूयं किरणे नहीं है सू्यं-किरणोका 
समुचित प्रयोग, धूल, धूम तथा वाष्प दोषसे 
नहीं हो रहा है । इससे जीवनी शाक्तिक भी 
प्रत्यधिक कमी हो गई है। इससे सूय, विद्युत्‌ 


जन्मपत्री __ जन्मपत्री शिक्षा--६. ६ 





तथा चन्द्रकी शक्तिसे रहित होकर मानव 
जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । मानव जीवनमें 





ग्रशान्ति अभाव तथा श्रनेकता घर कर गएरैँ।. 


दूसरे शब्दोमे हमारा सम्बन्ध तथा कायं 
“सौर विज्ञान" से रहित है। हम सौर-विज्ञान 
को भूल गए है छोड दिएहें। यदि हम मात्र 
सूयके विषयमे ही (सौर-विज्ञान तथा किरणों 
के विषयमे) बोध दे तो समय ्राने पर तीनों 
दाक्तियोका बोध हो सकता हे । [ क्रमशः | 


सप्त वगं साधन 


[ लेखक :-देवज्ञभूषण श्री सीताराम स्वामी एम.ए. ज्योतिषाचायं | 


"ज्यो तिष्मती' के गतांकोमें बृहत्‌ जन्म- 
वत्री-निमणि-विधिसे सम्बन्धित पांच पाठ 
्रकारित हो चुके है । उनको सहायतासे 
ज्योतिषका कोई भी विद्यार्थी सरलतासे लग्न 

कुण्डली , राशि कुण्डली, ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट 
एवं चलित चक्र बना सकता है । भारतम 
अधिकतर सप्तनगं वाली जन्म-पतिका बनाने 
नी परिपाटी प्रचलित रह । श्रतः प्रस्तुत पाठे 
-च्त-वगं -साघन पद्धतिका विवेचन किया जाता 


‡ राशिके सूक्ष्म विभाग करनेको वगे साधन 
नरना कहते है । सूक्ष्म विभाग करनेसे उनका 
सूक्ष्म फल प्रकट होतादरै । किस वगं कुण्डलीसे 
किस विषयका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, 
सके विषयमे “जातकाभरण ` मे लिखा है :- 

लम्ते ननं चिन्तयेद्‌ देह भावं, होरायां वं 
संपदादयं सुख च, द्र ष्काणे स्याद्‌ चआातृजं भाव- 
ङूपं स्यात्‌ सप्तांशे सन्ततेः पुत्र पौत्या. । नूनं 


नवांशेऽपि कलत्र भावे, स्याद्‌ द्वादशांशे पितु- 
मातु सौख्यं, त्रिशांशके कष्टतरं विचिन्त्यमेवं 
हि षडवगजरूपमुक्तम्‌ ॥ 

लग्नसे रारीरका विचार करना चाहिए । 
होरासे धन-सम्पत्ति, द्रेष्काणसे आतु-सुख, 
ग्रौर सप्तांश कुण्डलीसे पत्र पौत्र शआ्रादिका 
विचार करना चाहिए । नवांश कुण्डलीसे स्त्री- 
सुखकरा विचार करे प्रौर दादशांश कुण्डलीसे 
माता पिताक सुखका विचारं करना चाहिए । 
त्रिशांश कुण्डलीसे विशेष कष्टकी बातोंका 
विचार करना चाहिए । [ यह विचार सवं- 
सम्मत एवं तकसंगत नहीं जंचता । केवलं 
सप्तांश कुण्डलोसे ही पुत्र-पौत्रोंका निर्णय 
सवेथा ग्रसम्भव है- इसके लिए पंचम भाव 
पंवमेदरा श्रोर पुत्रकारक ग्रहके बलाबलका 
विचार भी भ्रनिवायंहै। होरा तो सूये चन्द्रकी 
दोही है, इससे धन सम्पत्तिका निणेय म्रसम्भव 
है । सप्तवगं दरवगे षोडशवगं ग्रहोके बलाबल 
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भो योमन नो 


-- सम्पादक | 





ज्ञानके लिए उपयोगी दै । 


ग्राजकल दंवज्ञ किसी भी जन्मपत्रीका 
फलादेरा कहते समय प्रायः इन वगं कुण्डलियों 
पर च्यान नहीं देते । फिर भी स्रधिकतर लोग 


नवांश कुण्डलीको अ्रवङ्य देखते हैँ । किसी कार्यके 


मुहूतेमे भी नवांश कुण्डलीका विशेष महत्व 
होता है, फिर भी जो ग्रह इन सप्तवर्गीं कुण्ड- 
लियोमेसे अ्रधिकाशमे वलवान्‌ (उच्च, स्वगृह, 
म्रधिभितव्रक्षेत्रीभ्रादि) हो वहञुभ फल देनैमें 
विशेष समथ होतादहै।जो ग्रह॒ निबंल (नीच 
प्रवि-शच्रु क्षेत्री श्रादि) होता है, वह॒ अ्रगुभ 
फल अधिक देता दहै, युम फल कम । 

वसे तो बड़ी जन्मपत्रियोमे दशव्गं बनाये 
जाते है, पर इनमेसे श्रग्राकित सप्तवे ही 
श्रधिक्र परसिद्ध दै :- 


(१) लग्न (२) हीरा (३) द्रेष्काण 
(४) सप्तमांश (५) नवमांश (६) द्ाददांश 
(७) चविशांड । 

परन्तु इन सातो वर्गोको समान महत्व 
नहीं दिया गया है ¦ किस वगको कितना महत्व 
देना चाहिए इसका निणय “बृहत्‌ पाराशर 
होरा” शास्वरमे इस प्रकार किया गया है :- 
लग्न होरा द्काणांक भाग सूर्याशका इति । 
व्रिशांशकडचं षडवर्गां श्रत विरोपकाः कमात्‌ ।! 
रस नेत्राल्धि पंचारिव भूमयः सप्तवगेङरे । 
स. सप्तनांराके तत्र विदवकाः पंच लोचनम्‌ ॥ 
त्रयं साद्धं ययं साद्धवेदाः द्वौ रात्रिनायकः । 
स्थूलं फलं च संस्थाप्य तत्सूक्ष्मं च ततस्ततः ॥ 

प्र्थात्‌ षड़वगे एवं सप्तवगंमें भिन्न-भिन्न 
वर्गोँको निम्नलिखित श्रनुपातसे महत्व देना 
चाहिए :- 





यदि षड्वगेंका विचार | यदि सप्तवर्मका विचार 
करना ही | करना हो 

१. लग्न“ ६ १" लरत ०,०००.०५ ५ 
२. होरा + २ २. होरा क २ 
३. द्रेष्काण "४ ३. द्रघ्काण***३ 
४. नवाश ५ ४. सप्तमांज्ञ `--२।। 
५. द्ादरांशः**२ ५. नवमां ***४॥ 
६. त्रिशांश--* १ ६ दादशांल-** “२ 
७. चिशांशः-"*" १ 
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वर्गोसे तात्पर्यं तथा वगं साधन विधि 

१, होरा :- किसी भी राशिके दो समान 
भाग करने पर प्रत्येक भाग १५ श्रंशका होता है। 
एक भाग प्रयत्‌ १५ प्ररशको एक होरा होत्ती 
है । विषम राशियों (१,३,५,७,९,११) सें 
पहली होरा सूर्यकी तथा दूसरी चन्द्रमाकी 
होती है। सम राशियों (२,४,६,८,१०,१२) 
मे प्रथम होरा चन्द्रमाकौ तथा द्वितीय सूर्यकी 
होतो दहै। जो उदाहरण कुण्डली गतकोमें ली 
गई है उसमें लग्न कुम्भके तीन भ्रंश बीते है 
ग्रतः इस कारण हीरा लग्न सूर्यंका श्र्यात्‌ ५ 
टुश्रा । तात्कालिक सूयं कन्या रारिके १४ श्रा 
पार कर चुक्रा था ्रतः सूयं चन्द्रकी होरा 
प्र्थात्‌ ४में होगा। इसी प्रकार समस्त ग्रह 
ग्रंकितं होगे । 

२. द्रेष्काण चक्र :-यदि एक राशिकरे 
तीन भाग क्रिये जाये तो १०-१० श्रंशका एकर 
एक भाग होगा । प्रत्येक भागकरो द्रेष्काण 
कहते हैँ । | 

चक्र भ्रगले ७३वें पृष्ठ पर दिया है । 
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द्रेष्काण कुण्डली वनानेके लिएं लग्नका 

जो द्रेष्काण है उसी द्रष्काणको राशिको लग्न 
ल्थानमे रखना चाहिए । उद्धृत कुण्डलीम 
प लग्नके ३ श्रं ४ कला बीतीरहै । १० 
हासे कम होनेके कारण द्रेष्काण कुण्डलीका 
लग्नं भी कुम्भ ही श्राया । लन भावमे कुम्भे 
रादि रख करद तीय भावमे १२, तृतीय भाव 
नें १ श्रादि लिखकर द्र ष्काण कुण्डली बना ली 
जायेगी । चक्रके भ्रनुसार ब्रह जिस-जिस रा्चिके 
द्र ष्काणमें श्रायेगे उन्दँ उस रारिमे स्थापित 
करर दिया जायेगा । सूयं कन्या राशिके १४ 
ग्रह्यपार कर चुका है श्रतः चक्रानुसार सूयं 
मकर रारिके द्रष्काणमे होगा । इसी प्रकार 


समस्त ग्रह द्रष्काण. कुण्डलीम श्रकित होगे । 


३. सप्तमांश चकर {यदि एक राशिके 
७ भग किये जायं तो प्रत्येक भाग ॐ अर्थात्‌ 
= श्रा १७ कला ८॥ विकलाके करीव हरा । 
इसे सप्तमा कृते हँ । सप्तमांश चकर प्रयः 
सभी परचांगों व पुस्तकामे प्रंकित रहता है, 
तरतः चक्री सहायतासे द्रस्काण कुण्डलीकौ 
भाति सप्तमा कुण्डली बना लेनी च।हिए । 


„ नवमांश चक्र :-यदि एक राशिको 
§ मागो विभाजित करें तो प्रत्येक भाग ह 
भर्थात्‌ ३ भ्रंश २०.कलाका श्रा । प्रत्येक भाग 
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ओ ७. । ८. ।.२१से ३०तक. 

को नवांश कहते हैँ । पंचांगोमे भ्रकित नवमांश 
चक्रक्री सहायतासे नवमांश कुण्डली सहज ही 
वनाई जा सकती है । यदि कोर ग्रह जिसराशि 
मे हो उसी नवांशमे भी हो तो वह वर्गोत्तिमभें 
कहलाता है । वर्गोत्तम वेसा ही शुभ फल देता 
है जसा स्वगुही ग्रह्‌ । | 

५. द्रादशांश चक्र -यदि एक राशिको 
१२ बरावर भागोमे विभाजित करं तो प्रत्येक 
भाग २ भ्रं ३० कलाका होगा । इसे द्वादाश 
कहते हँ । द्वादशांश चक्र भी पंचांगोमे दिये 
हृए रहते है, जिनकी सहायतासे द्रेष्काण कूण्डली 
की तरह द्वादशा कृण्डली बनती हे । 

६. चिशांडा कृण्डली --त्रिशांशमे एकं 
रारिके पांच भाग कियि जते ह। जो विषम 
राशिर्या है उनमें ५ अ्रंशा तकका भ्रधिपति 
मंगल, ६ से १० तकका अधिपति शनि, ११से 
९८ तंकका गरु, १६ से २५ तकका. अघ्‌, २६ 
से ३० तकका श्रधिपति युक्र | होता है। जो सम 


राशियां हैँ उनमे १ से १ तककां युक्र,\्से. 


१२ तककां बुध, १३ से २० तेककरा गुर, २१ से 
२५ तककां शनि ओर २९ से ३५ तकंकों 


ग्रधिषति मंगल होता है । पंचांग अ दिम भ्रकिते 


व्िज्ञोक्ञ च॑क्र एवं लग्नं तथा ग्रह स्पष्टकी 
सहायतासे स्नच्य वर्गोको भाति त्रिश क्ण्डली 
भी बनाई जा सकती है । 
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'नक्ष-दीप्तौ नंघंदुक' दीप्त्यथमें नक्षधातुसे 
म्रत्रल्‌ प्रत्यय लगानेसे नक्षत्र सिद्ध होता है। 
तंत्तरीय शाखः मे--““सुकरतां वा एतानि ज्योतिषि 
यन्नक्षज्राणि श्रथं-पुण्यात्माश्नोको ही जो 
ज्योतिये हँ वे म्राकाडके नक्षत्र संज्ञक तारे है| 
उन नक्ष्ोका तिथियों श्रौर वारोके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध हानेके कारण भ्रद्भूत निरन्तर 
प्रभाव विङ्व पर पड़ता रहता है । उनसे मनुष्य 
पञुपक्षी वृक्षादि सभी प्रभावित रहते हँ । जिनका 
प्रथवं वेद संहितादिमें भाव देखनेमें भ्राता है। 
म्रथवेवेदमे २७ नक्षत्रोका विशद रूपमे वर्णन 
है । कई नक्षत्रोका शुभ कडयोका श्रयुभ फल 
देखनेमे श्राता हे । 

चारों वेद ब्राह्यणभाग ग्रौर ज्यौतिष- 
शास्त्रके तात्विक रहस्यपण-वेत्ता प्रकाण्ड- 
पण्डित, भ्रायं समाजके संचालक वंदिक धर्मक 
उपदेशक भ्रपने युगके महापुरुष महि श्री १७८ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती तो इन्दीं नक्षत्रों रौर 


नक्षत्रोके स्वामियोंको यजादिमं प्रत्येक संस्करि 


७. सप्त॒ वर्गी चक्र :-सप्तवर्गी कृण्ड- 
लियोके परचात्‌ उन सवकी सहायतासे मप्त- 
वर्गी चक्र बनता है जिसको देखकर. सरलत।से 
बताया जा सकता हैक्रि होराम श्रमुक ग्रह 
किसकी होराम है तथा नवमांशमें किसके 
नवांडमे है । उस राका स्वामी कौन है तथा 
उस श्रहका राशि स्वामी भित्र हैया शतु 
प्रादि । [ क्रमशः | 


ञ्योतिषशास्वमे दिभ्य विज्ञान (र) 
| लेखक :--श्री पं० हंसराजजी कपिल ज्यौतिषाचायं | 
(गताङ्कसे आगे) । 
लत परज्ञान मे श्राहुतिये देनी लिख गये हैँ, जिन्होंने श्रत्यधिक 


हिन्दु जात्िको पतनमे बचानेके लिये श्रभिनव 


 सप्रदायको स्थापना की । इन्हीं नक्त्ोका प्रभाव 


क्रमशः श्रहिवनीसे रेवती तक २७ नक्ष्ोंका 
प्रभुत्व श्रथवंवेद ब्राह्मण भागादिमें पाया जाता 
हे । जो मानव पशुभ्रों श्रौर वक्षादि पर प्रभावित 
होते हँ । जिस जिसका श्रहिवनी श्रादि नक्षत्रों 
के साथ संबन्ध है ग्रन्तिमि कोष्समे लिखा 
जावेगा ` उदाहरणम स्वाति नक्षत्रका श्रजुन 
वक्षसे सम्बन्ध है, जिसका समी नक्षत्रों पर 
गासन रहता है । इस नक्षत्रका स्वामी वायु 
देवता हे । जिसका घमं है शोषण करना, स्वामी 
के धर्मानुसार वही धमं स्वाति नक्षत्रका है। 
स्वाति नक्षत्रसे संबन्धित श्रजुन वृक्षका वही 
धमं शोषण करनेका है । स्वाति नक्षत्र, गुक्ङी 
राशि तुलाके अ्रन्तनिहित होनेसे स्वी जाति पर 
विशेष प्रभाव डालता है, क्योकि कामिनियें शुक्त 
त्रिया होती है । कहनेका ` ताघ्पयं यह्‌ है कि 
यह्‌ वृक्ष स्त्रियोकी स्थुलताको नष्ट कर नव- 
युवती बना देता है । 


प्रत्यक्त अनुभूत 

२-३ दिनमें सौम्य शारीर हो जावेगा यह 
नित्य प्रतिदिन करे । पृथ्वीमें श्राकषेण शक्ति है 
इसलिये परो तले कृद्धः रखे । 

विधि :--स्थून शरीरा स्त्री प्रजुश्न वृक्ष 
कौ ३ प्रदक्षिणा कर शुद्ध जलसे वृक्ष चारों 
प्रोर छीटे दे. जहां तक स्त्री दारीर उन्नत हे । 
फिर गोघुमके ्राटेका दीपक बनाकर युद्ध घृत 











से ज्योति जला दे, फिर गन्ध श्रक्षत पुष्प धूप 
नैवेद्य (पतासे) भ्रादि वृक्षके साथ लगा दं। 
ङ्स प्रकार पूजन कर फिर परोके नीचे टाटः 
बोरी श्रादि रख कर सूयसे परिचम वृक्षम खडी 
होकर दोनों भुजाश्रोमें वृक्षसे लिपट जाये 
ग्रथति उरस्थल श्रौर उदर वृक्षसे लगाकर 
२० मिनिट तक खड़ी रहे । किसी २ समय 
वाम श्रौर दक्षिणको ओ्रोरसे सू्यंको देख लिया 
करे । २० मिनट बाद कूचे विश्राम कर फिर 
वैसे ही ्रालिगन करं २० मिण्ट। एसा करनेसे 
१०-१२ सेर वजन घट जावेगा । एवम्‌ २-७ 
वार शुभ दिन शुभ नक्षत्र विचार कर करनेसे 
नवयुवती हो जावेगी, यदि नग्न उरःस्थल 
रौर उदरसे श्रालिगन करं । 

सभी नक्ष्रोमें यह प्रयोग किया जा सकता 
ठे । श्रपने जन्म नक्षत्रसे संबन्ित वृक्षका पंचो- 
पचार पूजन करनेसे श्रारोग्य भ्रौर श्रायुकी 
वद्धि होती है । ज्ञारदा-तिलक म्रन्थमें “ ` -श्राद- 
ल्कामः स्वक्ष बृक्ष' खदयेत्‌ कदाचन ८.* नक्षत्रों 
का महत्व देखना चाहे तो बृहज्जातकमें देखिये । 
नने स्थूलकाय स्वीके साथ जाकर प्रत्यक्ष 
ग्रनुभूत किया है । स्त्रीने एके बार एेसा किया 





था, उसका ५ सेर वजन कम हो गया था । स्थुल 


पुरुषों पर भी वसा ही प्रभाव पड़ता हे । “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते, परमात्मा भ्रपनी 
माया द्वारा वहूतसे रूप धारण करता है भाया 
का दूसरा नाम प्रकृति है “मायां तु प्रकृति विद्धि 


ज्योतिषरास्त्रमे दिव्य विज्ञान (२) ७५ 








प्रकृति सहित अरविकृति हे। यह महदादि सात 
ग्रौर विकार १६ इस मूल प्रकृति सहित २४ 
तत्व टं । मरतः अ्रहोरत्र २४ विभागमे है । अरहो- 
रात्रके श्रायन्त श्र-त्र' लोप करने पर 
होरा' बन जाता है, एवं अढ।ई श्रढाई घटिका 
कमक २४ होरा (घंटा) हो जाते हैँ) जिन 
का संबन्धे सूर्यादि सातो प्रहोसे है। सूर्यादि 
सातोकी प्रत्येक होराके तीन चक्रोंसे २१ होरा 
ग्रहोरात्रमे निकल जाती है। फिर ३ रोष रह 
जाते है । शेष प्रथम २२वीं होराम ३ मिलानेसे 
चतुथे होरा म्राजाती है, वह॒ २४वीं होरासे 
जिस ग्रहका नाम होता है उसीके नामका वार 
होता दहै । यथा सुयंसे चतुथं ग्रह नीचे चन्द्रमा 
भ्राता हे । सूरयके बाद चतुथे चन्द्रवार । पूर्वोक्त 
करमसे चन्द्रमसे चतुथं शनि गुरुको छोड़कर 
मगल ्राता है एवं मंगलसे चतुथं सूयं गुक्रको 
खछाड्कर्‌ बुध भ्राता है, एवं वारो ३- ३ 
मिलानेसे सातो म्रहोके करमशः सातो वार बन 
जाते हैं । | 

होराके तीन सप्तकोके बाद २४ तत्वोमेंसे 
३ शेष रहे है, वह तो प्रकृति सत्व रज तम 
नामके गुण है । इन तीन ही गुणोषे सृष्टिकी 
रचना ग्रौर संवत्सर-श्रयन, तुए, मास, होरा, 
दिन, वार घटिकादियोंकी रचना हई है । यही 
वात श्वीकरष्णने कही है “ध्रकृतेः क्रियमाणानि 
गुणः कर्माणि सवशः । श्रहंकार विमूढात्मा 
कर्ताऽह॒ मिति मन्यते ।"' 





मायिनं पारमेहवरम्‌ ।' प्रकृति व्या रहै-- नकतत्राके वृक्त 

““प्रकुष्ट वाचकः प्र 4 कृतिश्च सुष्टिवाचकः संख्या नक्षत्र संस्कृत हिन्दी 

सृष्टौ श्रकष्टा या देवी प्रकृतिः साभिधीयते । १९ श्ररिविन -- कारस्कर = कुचला । 
सष्टिकोःरचने वाली प्रकृति हीहै। भूल २ भरणी - धातृ ~ ्रवला। 

प्रक्रतिरविक्रुति महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त, ३ कृत्तिका -- उदम्बर = गूलर। 

इस प्रकार मूल प्रकृति है। विकार वह्‌ इस मूल' ४ रोहिणी - जम्ब == जामुन । 





७६ ज्यो तिष्मती 




















५. -मृगशिर --खदिर == खंर। वुध.६ | पूण॑मासी हो, शनिवारमे ही श" से 
2 न मण, + ४ ~ | युक्त ्रदिवनी, मृगशिरः, पुनवंसु, पष्य, 
७ - पुनवसु - वंश - वांस । प्रार्लेषा, हस्त, स्वाति, विशाखाः 
८ पुष्य -- श्रडवत्थ = पीपल । शतभिषक नक्षत्र हों। तथा सौभाग्य, शोभन 
६ _ अरलेषा. ` -- नाग == नागकेसर! सुकर्मा गूलादियोगमें श्नौर दानिकी र] शि १०- 
श्ट श्ना -- रोहिण = वड़ाबोड। ११ मे ग्रह, उक्त नक्षवरोमें स्थित ग्रह शरीर 
९१ पूफा. तार? ढक्क 5 इन सक्षत्रों वाली रारियोके स्वामी यसि र नि 
१२ उफा. ` - प्लक्ष = पित्कनः। ग्रौर मंगलकी नाडियोमें होतो श्रत्युग्र प्रभजन 
१> ~ हस्द -- भ्र॑वष्ठ = पाठा। ताम वायुके उत्पातोसे पशु पक्षी श्रौर म ुष्य 
१४. --चिजा ` ~ -- “बिल्व == वेलपत्न । मारे जाते है ्रथव्रा भयसे व्याकल हो जाते हं। 
९ स्वाति" : == श्रजुत + -== शरन । यहां श. स. ष, मे अन्तर नहीं है । शास्त्रादिमें 
१६ त्रिशाखा  -- विलंवित == वबूलः, कीकर जिन वारमें म्रादिमें यथा शुक्र सोम सूयं वृहस्पति 
९७ अनुराघा -- वकुल == मोलसिरी। वारम हों इनमें शनिवार वत्‌ परणं फल होते हं । 
शसि =) जोष्या कुरलः + = देवदार । इस योगमे जल रारियों श्रौर नवांशोमे इन्दी 
< मूला ` - खजं = लालवश्ष। योगों समुद्र ्राप्लावोसे सहस्रो प्राणियोके प्राण 
न सल ~ | जाते हं । 
9 न तपत ~ सप्त नाड़ी चक्र 
4 1 
२३ धनिष्ठा -- शाम ६ प्रचण्ड पवन दहनोम्य | नीर | जल ्रमृत 
२४ श्त? । = जंडी, तेज़ी | (0 
९ भषा - कदंब == कदम्ब | _रानि| सूय | मं० | गरु . गकर | बुध | चद्र 
^ पम्मू. -- निम्ब छ ब्रम [ल्ट ¶ 
प भ + क | ० | गुट < पुन | पष्य (श्रर्ल 
२७ रेवती ध मधुक == ग्राम) | | | 
== महुवा 1 | घ० | स्वा०|.चि०| ह० ,उ.फा (प.फा.| म | 
उपरिष्टात्‌ रा लित न ए | 
(११5 >| 
१ वृधो ज्यायान्‌ ग्रहेषु" इस सूत्रा- भर. ।भ्ररिव। रे० |उ.भा.। प भ।। दात,धनि. 
गुरु २ गन रके वारसे तिथि, नशन लेखके श्रत्यधिक बढ़ जानेसे यहां परही 
मंगल ३ तिथिः ^ 1 है शनिवारे इत्यलं विवा - ट ४६ 
४ नाड्यां ध < ङ्रनखः। नथ वर्षे सं° २०३१ विः, का | 
६.4 प्रभंजनः" इति प्रन ोश्चेतस्युरवा ज ति वाढं ॥ “्रीविंश्वविजयपंचांगः | 
क 2 र्नना ।'' शनि | ः | 
युक्त ५ | क वारभें जिनके “शः श्रन्तभे एका राज प्रकाशन पुरानी मंडी 
दशी 


दरी चयोदरी चतुदेशी ्रजमेर- (राजस्थान) से ममे | 








- ऋ हस्पति देवता 


2 मीं ह क ज क र क य % तो ५ ऋ ज्र ~ जं कनः = .=~ ध मै [मी छ ऋ " कन - ऋ ॥ म 


बहस्पति देवता 


[ लेखक :--श्रायुवंद बृहस्पति श्री रघुवीर शरण सर्मा वैद्य | 


सुवणं गुणके ज्ञातां बृहस्पत्ति सवेप्रथम 
देवता हैँ “यद्‌ वेद राजा वरुणो वेद देवो 
वृहस्पतिः." । 
इन्द्रो वद्‌ वृत्र हा वेद तत्‌ते ्रायुष्यं भुवत्‌ 
तत्तेवचंस्यं भुवत्‌ (म्रथवं वेद कांड १६। सूक्त 
२ ६ मत्र ४ 
जिस सुवणेके गणको राजा वरुण जानता 
ठे, जिसको वृहस्पति जानता है, जिसको इन्द्र 
जानतां है वह सुवर्णं तेरी श्रायु श्रौरं तेजकी 
वद्धि करे । 
रपधियोके ज्ञाता 
त्वां गन्धर्वा श्रखनस्त्वामिनदरस्त्वां वृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सौम राजा विद्वान्‌ यक्षस्मादमूच्यत ॥ 


(ऋ म०१०सू० &७ यजु०ऽ १२।९२) 
हे म्रीषे ! तुभे गन्ववं जातिके लोग खोदते 


हं । तुभे सोमराजा खोदता हं) तू रोगीको 


राजयक्ष्मासे मुक्त कर दे। 
याः फलिनीर्या श्रफला अ्रपुष्पा याइच पुष्पिणीः । 
वृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्तु ्रंहसः । 
(ऋ० १०।६७।१५यजु०१२।८६) 
कृ्धं श्रौषधियां फल देने वाली है, कृ 
कल नहीं देती है । कच फल देती है, कु पर 
कूल नहीं श्राता, उक्त चारों प्रकारकी ग्रोषधियो 
का श्राविष्कार बृहस्पतिने क्रियाहै, ये रोगीके 
रोगको दूर करे। 
तारकामय संग्रामः 
बटस्पतिके जीवनका तारकामय संग्राम 


` . शा 


५99 


एक दुःखद घटना है जिसका वणन इस प्रकार 
हं । 

एक बार चन्द्रमाने यज्ञ॒ क्रिया, इसमे 
इन्द्रादिकि देवता सपत्नीक राये ओरौर देवगुरू 
वृहस्पति भी श्रपनी पत्नी ताराके साथ श्राये। 
इसी यज्ञके अ्रवसर पर समीपके किसी उद्यान 
(बाग) में तारा भ्रमण कर रही थी, म्रकस्मात्‌ 
चन्द्रमा भी वहां पर्व गये । चन्द्रमाने ताराको 
देखा श्रौर तोराने चन्द्रमाको । चन्द्रमा युवक 
श्रोर तारा युवति थी, दोनों ही सुन्दर थे, दोनों 
ही एक दूसरे पर मोहित हो गये । परिणाम- 
स्वरूप वहीं उद्यानमे ही दोनोका समागम हो 
गया । परन्तु दोनोको तृप्ति नहीं हुई । चन्द्रमा 
ताराको म्रपने घषरले गये म्रौर उस पर अ्रधि- 
कार कर लिया। इसका वणेन सत्स्य-पुराणमें 
इस प्रकार है-- 
कदा विदुयानगतामपश्यदनेक- 

पुष्पाभरणेदच शोभिताम्‌ । 


 बृहुन्तितम्बस्तनभार खेदात्‌ 


पुष्पस्य भगेप्यतिदुबेलाद्धोम्‌ ॥ 

भार्या च तां देवगुरोरनद्ध- 

बाणाभिरामायत चार्‌ नेत्राम्‌ । 
तारां स ताराधिपतिः स्मरात्तेः 

केशेषु जग्राह विविक्तं भूमौ ॥ 
सापि स्मरार्ता सह तेन रेमे 

तद्रूप कान्त्याहूतमानसेन । 
चिरं विहूत्याथ जगाम तारां 

विधुगु हीत्वा स्वगृहं ततोपि । 
न तृप्तिरासीच्च गृहेपि तस्य | 


1 का = 
गिति मु जक - -- 








[1 मी 
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तारानुरक्तस्य सूुखागगेषु,॥! . 
(मत्स्य पुराण २३,२९-३१।) 

इस प्रकार ताराको अपने घरपर रखकर 
भी चन्द्रमाकी तृप्ति नहीं हई रौर ताराको 
वापिस नहीं किया । इस पर देवगुरु बृहस्पति 
को बड़ा क्रोध श्राया। बृहस्पतिने चन्द्रमासे 
ताराको वापिस करनेकी प्रार्थना की, इसमें 
सफलता न मिली । पितामह ब्रह्मा रौर शिवजी 
ने भी चन्द्रमाको ताराको वापिस करनेका 
परामशं दिया, परन्तु चन्द्रमाने किसीकी भी 
नहीं मानी । अ्रन्तमें युद्ध हरा, चन्द्र माके पक्षे 
देत्य दानव, रौर दैत्योँके गु युक्राचाये थे। 
बृहस्पतिके पक्षमे इन्द्रादिक समस्त देवता तथा 
रकरजी थे । .- योकि शिवशंकर  टस्पतिके 
पिता तषि अद्जिराके शिष्य ये। युद्ध भयंकर 
हुत्रा, दोनो पक्के संनिक मरे, भ्नन्तमें ` पुनः 





[ण 








 ब्रह्याजीने हस्तक्षेप क्रिया, युद्ध समाप्त हुम्रा। 


चन्द्रमाने ताराको वापिस कर दिया । इस 
कालम ताराके गभं रह्‌ गया, इससे बुघ* न.मङे 
पुत्रका जन्म हुप्रा । यह चन्द्रमाको दे दिया 


. गया । यह्‌ युद्ध तारकामय नामसे प्रसिद्ध है । 


““स्र(सीत्‌ तलोक्य विख्यातः संग्रामस्तार- 
कामय: ।'' (त्स्य पुराण १७२।१० 1) 

इसी युद्धमे प्रह्लादक पुत्र विरोचनको इन्द्र 
नेमारदिया था । जोकि सदव ही इन्द्रको 
मारनेको फिक्रमे रहता था । 

विरोचस्तु प्राहलादिनित्यमिन्द्रवधोद्यतः । 

इन्द्रेणेव विक्रम्य निहतस्तारकामये । 

(मत्स्यपुराण) 


से १२ तकक्रा श्रौर यजुर्वेद श्र १“ मंत्र 
६९७ श्रौर ६८ काऋषिदहै। 


हमारी परम्परागत सेवाओंसे लाभ उटर्ये। 


हम श्रपनी भ्राठ्वीं पीदं 
पूवक भ्रौर कमसे कमं द्ग 
वग भलीमांति परिचित है । जन 
दश्िणा १९१) वर १) रुपये, तथां स 
२५) व ५१) रुपये है । फलादेशकी 
होम, यज्ञ-ञ्ननुष्ठानं 
कौ जाती है, एक ब 


^ हमारी पुस्तकं (१) 
व्रत-विधि, (४) प्ररनावली 
मनिश्राडरसे भेजकर 


पता- षप 


ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक कार्य यथावत्‌ ठढगसे श्रत्यन्त परिश्रम 
पादित करते चले श्रा रहै है, जिससे “ज्योतिष्मती'” के पाठक 
मपत्री वनानेकी दक्षिणा २५) व॒ ५१) ₹०, वर्षफल वनानेकी 
म्पणं जीवनका विस्तारपूर्वक फलादेश लिखकर भेजनेकी दक्षिणाः 
6 सत्यता ही हमारी विशेषता दै । ग्रहशान्ति, पूजन-पाठ, जप- 
४. 3 वारण सम्बन्धम्‌ परामशं रौर उसको उचित व्यवस्था हमारे यहां 
| अवसर श्रवर्यद्‌ । सदेव जवाब पत्र-व्यवहार करें। 
जीवन फलदपेण, (२) श्रादचयंजनक प्रनावली, (३) नवग्रह वार 
शतक, एवं (५) श्री शक्तिपाठ्की बहुत कम प्रतियां बची है, १० ) रुपये 
शीघ्र मंगा लेवें, श्रन्यथा समाप्त हो जाने पर पछताना पड़ेगा । 


क कं लाशनाथ उपाध्याय, ज्योतिषी एवं तान्त्रिक 
 २१/८ नागयण दीक्षित (~~ रायण दीकित सेन, ब्रहमापाट, वाराणसी-- १ (उ०प्र०) 


्तत्नतातयतात्यततातात्ताातयक्वन 


प्राणियों पर सूर्या प्रभाव 


् क रः = + 


1 प्राणियों पर सुयंका प्रभाव 
| लेखक ---श्री विनोदकूमार विजल्वाण वी. एस-सी । | 


यह प्रायोगिक सिद्ध है कि पौषे भी जीवितं ` जीव-जन्तुम्नों पर भी ४ कराते ५ व 1 
(^. 7,8०१?॥) हैँ तथा इनमे भौ भ्रन्य प्राणियोके प्रमाण दैनिक जीवन देखनेकं 1 
समान जीवनकी प्रत्येक क्रिया, गति, वृद्धि, है । रात्रीके होते ही 1 र रात्रिम 
रवसन, उत्तजनता) प्रजनन, मूत्यु श्रादि सोते एवं कख ग्रपनी भकृतिके ध | 
( 10/10) = @?०९८।४, 2९51021" 1101, | ग्रपने भोजनक खोजमे निकलते ह | = 
177 ८11021१1१/, ॥१९[१०4९५८॥१०१४, [2९व[}! ९।८.) जेसे सू्ेके प्रकारके न होनेसे पौधा शथिलं 
र सा पड जाता है, टीक . उसी, प्रकार मयु, भी 
पौधों पर प्रकाश, गुरुत्वाकषण-शक्ति प्रकाशकेन होने पर ्रपने ९ कायंको शिथिल 
दिका जिस प्रकार सीधा प्रभाव पड्ताहै कर देता है, तथा प्रकाशक ह्‌ ही वह्‌ रपे 
खी प्रकार मनुष्य पर भी सहन ही इसका निक का्यमे रत हो जाता हे \ 
भ्रभाव देखनेको मिलता है। पौर्घोको प्रकाश इस प्रकार ठीक ही फलित ज्योतिष- 
मात्र-सूयसे ही प्राप्त होता है, तथा सूयं प्रकाश शास्त्रमे सूर्यको प्रतिभाशाली, तेजस्वी, जग- 
करे पडते ही पौधेके पणं हरिम रहित (1010. प्रसिद्ध होनिका (राशि व योगके अनुसार ) 
०1९१८०७) भागम एक विशेष प्रकारौ क्रिया द्योतक माना है, क्योंकि ये विरोषता मनुष्यके 
रम्भ हो जाती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कायं पर ही निर्भरं करती है । इस प्रकारः पूणं 
0 स ल्पेण वैज्ञानिक श्राधार पर फलित ज्योतिष 
जन बनना भ्रारम्भ हो जाता है। यदि उरा 
वरह मान लिया जाय कि कुच दिनोके लिए शस्व = हे । 
| सयं कहीं उदय हीन हौ या क्रिसी देदा = 
विल्लेष या स्थान पर प्रकाश न पड़ तो वनस्पति श्रीरामचरितमानस-परोमया 
जगत्‌ पर भकादके न भड्गेसे भअकारसंदतेषणे निवेदन है कि सुन्दर मानस-प्रवचनोसे 
क्रियान होनेने कारण भाजन नहीं बनेगा। लाभ उठानेके लिये श्रपने क्षेमे मानसंप्ेमी 
क व | पाचक वही, होगी श्री पंञ कलाञनाथजी उपाध्यायके कथा प्रवचन 
जो कि किसी प्राणीको [भोजन न मिलने पर. का प्रायोजन करे विष जानकारीके लिए 
हती है। वनस्पतिके न हते पर लुभ भप जवाबी पत्र-व्यवहार करे । 
शाकाहारी स्वभावके होने के कारण जीवित्त ठ 


नदीं रह सकता । श्रीमती कलावती विशारदं 


पौघोका मुकाव सूर्थके प्रकारकी श्रोर कै, २१।८ दादु चक, हाथीगली, वाराणसी 
। सहज ही देखा जा सकता है । मनुष्य ॒व भ्रन्य 


क ०, गणि । 








न्यः 
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` षिष्नवाधाश्रोको द्र करनेका अबुघ्रत प्रयोग ` 


[ भ्राजसे ४ वष पूवं सं° २०२६ वि° मे तत्व श्रनुसन्धान प्रतिष्ठान जयपुरसे एर ्रदितीय 
ज मासिक पत्र "तत्व श्रन्‌ सन्धान' नामसे प्रकाञ्चन प्रारम्भ हरा था। दो वर्षं तक उक्त पर उत्तम्‌ 
ह्पमें प्र काचित होता रहा परन्तु गुणग्राहकोका सहयोग न मिलनेसे बन्द हो गया । इस दशमे जही 
` चलचित्र सम्बन्धी चरित्र भरष्ट करने वाली श्रनेकं पत्रिकाएं धडल्लेसे चल रही है--वहां चरित्रनिर्माण 
प्रौर प्राचीन विद्या (तन्त्रश्ास्च) पर प्रकाल्य डालने वाला एक पन्न भो सुन्दर रूपमे पनप न्‌ सके 
तो इससे बढ़कर देशके पतन ग्रोर श्रकमेण्यताका प्रमाण प्रौर क्या होगा | सं० २०२६ वि क्रमी 
तत्व-श्रनुसन्धानके प्रधान सम्पादक वयोवद्ध विद्वान्‌ श्रद्धेय डा० श्रौ श्रम्बालालजी र्मा ये । 
डाक्टर श्रम्बालालजो सर्मा श्रायुवंद एवं एलोपेथोके भी ममज्ञ पीयूषपाणि सिद्धहस्त चिकित्सक | 
सहृदय सा स्वभावके सज्जन ह । श्रजमेर हौ नही, राजस्थाने सर्वं त्र इनकी विङेष स्याति £! गण | 
राजस्थान विधान-सभाके विघायक भी रह चुके ह। श्रधिकांश जन इन्हें सफल चिकित्छक समाज- 
सेवीके रूपमे ही जानते है । परन्तु, यहे वहत कम उनके ्रन्तरङ्धः व्यित हौ जानते हैँ कि डव 
साहब एक उच्चकोटिके उपासक श्रौर तंत्र शास्थके साधक शक्कि-सम्पन्न विदान्‌ भी दै । इन पङ्गो | 
के लेखकसे डाकिटर स्माहुवकां धनिष्ठ स्नेहं सम्बन्ध वर्षसि चला श्रा रहा है। पंचांग काना | 
जब भी सुभे श्रजमेर जानेका श्रवसर मिलता है श्रौर मै भ्रधिक काय व्यस्ततके कारण एक दो (४ 
न मिल सक्त तो इस वृद्धावस्थामे भी वे स्वयं मेरे निवासं परं तीन मंजिल ऊपर लाठी टेकते ईए 
चहनेका कष्ट करते हँ । वार्तालापे तन्त्र शास्त्रके रहस्य श्रौर देशकाल परिस्थिति पर डाः 
साहबकौ मनोव्यथाका श्राभास मिलता है । जगन्माता श्रपने इस वरद पत्रको शतायुः करे" ए 
सहदय सज्जन मित्र संसारे कम मिलते है । ज्योतिष्मती" पाठकोके लाभार्थं तत्व श्रतुसन्धा 


प्रथम वषेके ३-४ श्र ते एक श्रनुभूत प्रयोग यहां प्र कारित कर रहे है । _ सम्पादक | 


सवं वाधा ह^्‌ 
मनुष्यको श्रपने जीवन कालमे कठिन सम- 
स्याश्रोका सामना करना पड़ता है । एसी परि 
स्थित्तिभें वह दवी शक्तिका सहारा देखता है । 
यहाँ श्नुभूत प्रयोग कष्ट निवारण हतु दे रहै 


४ गी 
सम्पूणं बाधाको शान्त (दूर) करो तथः ध 
प्रकार हम (देवगण) लोगोके वंरीका विन 
करो | | 
=: ग ~ ब्‌ 
. यहां देवीने देवताश्नोसे संसारक उपक। 
करने वाला वर मांगनेकौ कहा, तब देवता 





ह, श्राया है समय पड़ने पर श्रपनावेगे 1 यह्‌ 

मन्त्र दुर्गा सप्तरातीके एकादशाध्यय का ३8 

वां इलोक दै- 

“सर्वा बाधा प्रक्चमनं अ लोक्यस्याखिलेदवरि ।। 

एवमेवं त्वया कायंमस्मदटं रि विनाशनम्‌ ।३६॥ 
्र्थात्‌-' हे श्रखिनेश्वरी ! तीनो लोकोकी 





उपरोक्त श्लोकसे प्राना कौ "ह पलितेश्व 
सम्पूणं बाधां दूर कर हमारे बरीका ध 
करो ।“ इस विषय)न्तगैत यह जानना ५ 

हो गया कि “मन्त्र' शब्दका क्या रथं है। ८ 
शस्वरोमे वर्णमाला (भ्रक्षरों) क वा 


| ^ जनता 
संग्रहको मन्व कहते ह । श्रागे यह ५ 1, 


1 


नी 


यया 
् सा 


या 
हं = 


विघ्नवाधाश्रोंको दुर करनेका श्रनुभरूत प्रयोग ८१ 


वक अ गी च पा कन्नो नकम 


श्रावक्ष्यक है कि वरीका लब्दाथं क्या हैग्रौर 
वरी, शात श्नौर दुदमनमे क्या भेद दै ! 

दैरी- विचारोके भदः होनेके कारण एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तिकं] वैरी हो जातां है, श्रगर 
जन कारणोसे दोनोमे मत-मेदभाव उत्पन्न हए 
वह वस्तु (विषय) स्प यां दूरं हौ जावे तो 
उनका बेर भाव दूर हौ सकता है । 

शन्रु-शरीरको हनन करते वलिको क्ते 
है, यह्‌ भी भेदवुदधिके कारण दही होता हं प्रौर 
रोग जिससे शरी रका हनत हो सकता है, ग< 
ही हे। 

दुरसन--दुष्ट वृत्ति वाले व्यक्तिका त म- 
करणं है । एसे व्यक्तिका स्वभाव कारण- 
ग्रकारण सताना या बाध पहुचाना होता दै । 

मनुष्यके जीवन कालमे समय पर श्रथ 
प्राप्तिन होततेके कारण इच्छित कायेको धूत 
करनेमे बहुत बडी वाधः है । ६ 
शक्ति है, जो विविध प्रकारकी वाधाक 
रण कर वै रीका ना कर्त । प 
को मन्त्र श्रौर देवतामे पूणं निष्ठा € 


जनि निम्न 1 
मन्त्र जपकी विधि तम्नलिखित 2 ` | 
ग्राचसन, प्राणायामः गणपति स्मस्ण कर 


सङ्कल्प कर :-- 
स ङ्गल्प-- तत्सत्‌ अरैतस्य  & ह ठ 
दवितीय-्रहराध श्वेतवा राह्कल जग्वदरीष वा 


खण्डे श्रार्यावतेदेशे त्र । करि 

प्र ् -वत्सरे पे, श्रु" 

प्रथमचरणे । श्नमुक सव, ण 
मचरणे । ब्रु छ ्मुकगोतो 


पक्षे, ्र,कतिथौ, अर्य वासर, 

(0) 
प्रासादं सिद्धि हारा शरीरे सं 
रिष्ट लिवृत्तिपूरवक दीध। शरीरा 
ृदधयथं लक्ष्मी प्रालयर्थ म किंण्डय 


अवानी चरिवान्तगंत सप्तशती पाठान्तरस्थस्य 
सर्वाबाधा प्रमतेति मन्त्रस्य लक्ष जप पुरर्चरणा- 
न्त्गत यथा संख्या जपमहं करिष्ये । 

विनियोग :- प्रस्य श्रीमाकण्डय पराणाः 
न्तर्गत भवानी चरित्रान्तगत रिपु-रोग-दारिद्रय 
निवारण सर्वाबाधेत्यस्य भगवत वेदन्यास 
ऋषिः ग्नुष्टुप्‌ छन्दः गुम्भाक- विध्वंसिनि 
दुगदिवता रिपु-रोगदासिद्रिय ना शार्थो अपे 
विनियोगः । प्रणवादि सर्वत्र न्याय कर। 


ध्यानम्‌ 
वाणिग्रन्थितमीलितो रिपुगणान्तिधनंस्यमीकष्णं ह 
{िघ्नध्वंस कारिणी निजपदं प्राप्तानवन्तौ जनान्‌ । 
भङ्घत्राण परावराभयकरी विद विणी सवतो; 


भूयान्मे भ भूतये अगवती दुर्गारिगवापहा ॥1 
एवम्‌ ध्यात्वा सर्वा बाधा प्रशमने ति मन्त्रो 
लक्ष जपः ॥ गुग्गुल होमस्तपंणादि कुर्यात्‌ ॥ 
(१) सन्तः 
ॐ श्रीं सर्वा बाधा प्रशमनम्‌ 
=> लोयस्या-विलेर्वरि । ॥ 
एवमेव त्वया कायं मस्मद्‌ 
दारिद्रय नाज्ञतम्‌ ॥। श्रीं ॐ स्वधा: ।। 
(२) मन्त्रः 
ॐ ही सर्वा बाधा प्रशमनं 
न लोवयस्याखिलिदवरि ! ॥ 
एवमेव त्वया कासर रि विनाज्ञनम्‌ ॥ 
ह्वी ॐ हं फट्‌ स्वाहाः ॥ 
` (१) इस मल्क पवित्रता श्नौर नियमे पुर- 
वरणे तथा ग्रनुष्ठान कररतेसे बाधां शान्त 
हौ जाती है श्रौर च्छित लक्ष्म की प्राप्ति 
हौती है ॥ 














८२ ज्योतिष्मती 


क्म्य िनजयकर् विनयमेन 





गर मैरे 





(२) इस मन्तरसे बाधाश्रोका निवारण 
टो जातादहै रौर वरी श्रथवा भेदबुद्धिका नाश 
होता है । मनोवांचित कायक सिद्धि होती है। 
यह्‌ मन्त्र राज्यमे विजय, रोग क्लेशसे मुक्ति, 
ग्रोर मनःकामना देने वाला है । इसको 
पवित्रता या श्रपवित्रता श्रथवा चलते फिरते 
यालेटे हूए भी जाप करनेसे फलकी प्राप्ति हो 
जाती है । 


तन्त्र-शास्त्रके अनुसार मन्त्रको गुरुदढारा 
ग्रहण करनेसे ही लाभ होता दहै । ्रगर सद्गुरु 
समय पर उपलन्ध नहीं होवे तो शिवसि मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये । ग्रौर युम दिन देखकर 
जप प्रारम्भ कर तो साघककी म्रवइ्य ही मनः- 
क।मना पूणं होगी । 


जप करनेसे पहिले मन्त्रक्रो चंतन्य करना 
भ्रावस्यक ह । विनां चैतन्य किये हए मन्त्रका 
भ्रनुष्ठान करनेसे फलकी प्राप्ति नहीं होती है । 
वरदा तन्त्र^मं एेसा उल्लेख मिलता है कि यदि 
मन्वको ““ई'' से सम्पुटित करके जप किया जाय 
तो स्वयं ही मन्व चैतन्य हो जाता है । 
यहां श्च गुरुदेवकी पासे उपरोक्त बीज- 
मन्त्रके श्रथे प्रकट किये जाते = 
“श्रीं --र=महालक्ष्मी, रधन. सम्पत्ति, 
द तुष्टि, नाद == विरवमाता श्रौर विन्दु 
ऊख हरण ॥ इस लक्ष्मी बीज अथवा 
श्री ` बीजका श्रथ है-घन-सम्पत्ति, तुष्टि- 
ष्टिको श्रधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी मेरे 
दुःखोका हरण करे || 
“ही --ह शिव, र प्रकृति, ई महामाया, 
नाद == विहवमाता श्रौर बिन्दु दुःख 
हरण ॥ इस रक्तिं बीज भ्रथवा माया 





बीजका श्रथ ह-रित्रयुक्त विदवमाता 
महामाया मेरे दुःखोका नाश करे ॥ 


तन्वशास्वमें “छी “का बहुत ही महत्व 


बतलाया है--माया प्रणव ही कार (विज्ञान 


भैरव तन्त्रं प्रष्ठ ३३) ! (श्रीविद्या मन्त्र 


भाष्यम्‌ प्रष्ठ ३०) ह्वी कारस्य हकार रेफकार 


बिन्दु नादात्मकतया रविहरिगणेशशिवाम्विकानां 
तद्वाच्यत्वात्पञ्चदेवानित्यथेः । हकारस्सूयं- 
इत्युक्तः, र पावके ह्रौ कामे, ई घातो शणादिकः 
कतरि इच्प्रत्ययः । तस्माताणेश इति, “विन्दु 
रूप सदाशिव" “नारायणी नाद रूपे" त्यादि 
प्रमाणवचनात्‌ । द्धी कारस्य पञ्चदेवता- 
त्मकेत्वम्‌ । एवम्‌ गृहस्थस्य सारभूत धर्मा 
निरूपिताः ॥ 

सारांश ही बीज पञ्च देवतात्मकहैग्रौर 
भूवनेडवरीका एकाक्षर मन्त्र भीरहै। इस बीज 
को उच्चारण करते समय बहत सावधानी 


रखनी चाहिये-प्रायः रीम्‌ या रींग्‌ का उच्चारण 


करते है, वह गलत है । इसका उच्चारण ह्वा, 
नि, ह्वी की बारखडी बोलकर ध्यानसे हीम्‌ 
हीडः तथा शटी" उच्चारण शुद्ध करना 
चाहिये । 


जन्मपता 
पुस्तक रूपं जन्मपत्री वं कु 'उलिथां 
के साथ शुद्ध एवं वैज्ञानिक तौर पर बन- 
वाये एवं जीवन-फएल शतप्रतिशत शद्ध 
प्राप्त करं । शुल्कके लिए लिखें । 


पता-तिलकधारी उपाध्याय एम.ए. 
ग्राम एवं पोस्ट मदनपुर द्वारा श्रगिश्रांव 
जिला--गाहबाद (भरारा) बिहार । 


भन भ 
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वतमान विषम परिस्थिति पर ग्रहयोगका दिग्दश्न 
| श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


गतवर्षं सं० २०२६ के (नववर्षाङ्कु' (वषं १६ 
संख्या १) मे श्रौर सं० २०३० वि० कै पंचांगमें 
वतमान वषेकी ग्रहस्थिति पर इस स्तम्भमे जो 
विचार व्यक्त क्रिये थे उनसे पाठक भली भाति 
परिचित हँ । भ्राजसे ६ वषं पूर्वं सं° २०२४ 
सन्‌ १९६७ से हम भ्रनन-समस्या पर बराबर 
लिखनेश्रा रहै है कि इस ग्रोर शासनसूत्र- 
संचालकोंको विशेष ध्यान देना चाहिए । गत 
वषं जव सरकारने गेहके व्यापारको भ्रपने हाथ 
मे लेनेकी योजना बनाई थी उसी समय हमने 
भविष्यवाणी (पंचांग श्रौर ज्योतिष्मतीमे) की 
थी किं इस योजनासे कोई लाभ नहीं होगा। 
उल्टी भ्रान्ति बढेगी श्रौर लक्ष्यानुरूप गेहुकी 
प्राप्तिन हो सकेगी । इससे न मंहगाई रुकेगी 
ग्रौर न गरीबी दूर होगी ।' तदनुसार जोहुभ्रा 
वह पाठकोके सामने है । ग्रहयोगोका विर्लेषण 
करते हृए सं० २०३० वि० कै क्षय संवत्सरका 
फल वतंमान वषके पचांगमे पृष्ठ १७ पर यों 
लिखा हे- 


“ -. ` ` ““-रुद्रविशतिके इस श्रन्तिमि क्षय 
वका फल श।स्त्रकारोने श्रन्नको कमो मंहगाई 
श्रोर मपर पदाथ गुड शक्कर शहद तेल श्रौर 
कपासके उत्पादनमे हानि होना लिला है। 
घरकृतिप्रकोप दुभिक्ष रोग विग्रहादिसे जनहानि 
श्रोर बुद्धिजीनी सदाचारी न्नाह्मणवर्गको कष्ट 
तथा चौर डाङ्क चुटेरो, इराचारी प्रन्त्यजोकी 
श्रभिवद्धि,. होती है । जन-स्वास्थ्य क्षीयमाण 
रहता है । यथा- 


कार्पास गन्ध तलेक्षुमधुसस्यविनाशनम्‌ । 
क्षीयमाणाङचापिनरा जीवन्ति क्षयवत्सरे ॥ 
क्षयमिति युगस्यान्त्यस्यान्त्यं बहुक्षयकारकम 
जनयति भये तद्विप्राणां कुषीक्लवद्धिदम्‌ । 
उपचधकरं विटश्ुद्राणां परस्वहूतां तथा ।। 
इस वषं कहीं अतिवृष्टि तो कहीं श्रना- 
वृष्टिसि फसल नष्ट होनेकी सूचना दौ थी। 
तदनुसार पहले महाराष्ट उत्तर-प्रदेश शआ्रादिफे 
ग्रनेक भागोमे सूखा पड़ा रौर वादमे मह्‌! राष्ट 
मध्यप्रदेश उ०प्र० बिहार राजस्थान गुजरातमें 
ग्रतिवृष्टिसे बाढ माई, बांध टूटे श्रौर मागं 
ग्रवरुद्धदहौ गये । इसकी सूचना श्रीविशव- 
विजयपंचांग' (सं २०३०) के पृष्ठ २३ पर 
इन शब्दोमे दी है- | 
“*“““"““ "भाद्रपद मासमे १६ श्रगस्तसे 
२७ श्रगस्त तक श्रति वष्टिका योग है । कड 
प्रान्तोकी नदियोमें बाढ़ श्रावेगी, मागं श्रवरद्ध 
होगे । जलाश्योके बांध टृटेगे 1" ` कड 
प्रान्तोमे पर्याप्त बिजली उपलन्ध न होनेसे 
श्रनेक प्रतिष्ठानोमे वणं उत्पादन नहींहो 
पायेगा ।'* इत्यादि 


इस वषं प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधीकी लोकप्रियता कम होने एवं नयी काग्रेस 
मे श्रन्दर ही न्दर अ्रसन्तोषकौ श्राग भडकने 
की सूचना भी गतवषं उक्तं पंचांगके प्रान्तीय 
भविष्यमें पृष्ठ २५ पर इन शब्दोमे दी है-- 


८८.“ “" दित्लीमे इस वषं प्रधानमत्रीको 


(= ॥ 1 [का ` [~ [= ० यः र इनव्पय ह्यय 
क 
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तोयेनान्ये 





ठ ज्योतिष्मती 





लिया तननि 





सत्ता तो बनी रहेगी, परन्तु लोकश्रियता कम 
होगी श्रौर श्रन्तरङ्खजनोमें श्रसन्तोषकी श्राग 
श्रन्दर श्रन्दर भडकेगी |ˆ" 


गेहुका व्यापार सरकारी नियच्वणमें जाते 
ही सवंसाघारणजनको उत्तम गेर्हुका श्राटा 
ग्रौर अन्य भ्रावश्यक वस्तुएं मिलना दुम हो 
गयीं । कमरतोड मंहगाई ग्रौर गरीबीने प्रधान- 
मंत्रीको वेनकाव कर दिया है। प्रधानमंतीको 
मत्रणा देने वाले महामनीषि भ्रनेकं सचिव 
दूरदर्यी मंत्री बेठे है, जो भविष्यकी बङ्ो-वडी 
सुखद योजनाएं बनाते रहते है श्रौर जव 
उनको करोड़ों रूपयोकी योजनाभ्रों पर पानी 
फिर जाता है तव भी वे दैवज्ञकी बात यं | 
प्रह्गतिकं प्रभावको स्वीकार करके श्रपनी 
प्रतिष्ठाको कमे करना नहीं चाहतै । ज्ञान 
लवर विदग्धजनोका यह सहज स्वभाव है -- 
-लानलव-विदग्धानां ब्रह्याऽपि तं नर नं 
रज्जयित्तु क्तः ।*' प्रस्तु । 

दो वषं पूवं श्रीमती गांधीने भारतीय 
जनतासे इस प्रतिज्ञाके साथ वोर मागकर 
केन्द्र श्रौर प्रान्तोमे अ्रपते नहुमतकी सरकार 
वनाद थी किम गरीबी बेकारी दुर्‌ करद्गी। 
बड़ उल्ला मकरे साध जनताने यह्‌ नारा स 
था “नडं काग्रेस प्राई है। नई रोशनी लाई 
हे ।'' किन्तु अरब दो वषि ही यह तई रोशनी 
गरीबोके लिए घोर म्रन्धकारमरे परिणतं हो 
गयी । इसका दिग्दर्शन दिल्लीके मासिक 
सहयोगी "लोकालोक" ने प्रभो श्रारिविन मासक 
ग्रङ्खमे “हमे हमारी गरीवी ही लौटा त्म ॥.4 
रीषेक सम्पादकीयमें इस प्रकार कराया है 

गत मास दि्लीमें बडी रौनक रही । 
प्रन्नाभाव मंहगाई एवं श्रष्टाचारके विरोधमें 
दर्जनों सवंदलीय सम्मेलन एवं परद्यन हृए । 
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जनसंघ व पुरानी काग्रेसने सत्याग्रह भूख 
हडतान्न श्रादि हारा मंहगाईको प्रमुख समस्या 
कौ श्रोर बासकोंका ध्यान अआआङषित किया। 


हजारों महिलायें खाली कनस्तरों श्रौर डिन्वों 


को वजातीं चिलचिलाती धघूपमें वोटक्लब पर 
एकत्रित हई अ्रौर राष्ट्रपति भवन पर प्रदंन 
करके कांग्रसी शासनको २५ वर्षीध एकच्छत्र 
दुव्यवस्था, भ्रष्टाचारिता व॒ श्रराजकताके 
ग्रभिनन्दनार्थं स्यापा पीटा । 

जनताकी इस भ्राकरुलता पूणं कुलबरुलाहट 
ते मस्तीमें सोये गासकोंको जरा करवट बदलने 
पर विवश किया, फलतः कम्युनिस्ट पार्टीको 
विराव एवं गोदामों पर छपे श्रदि मारनेका 
गुप्त इशारा करके सरकारी मशीनरी श्रन्न 
भण्डारोको सील करने, छापे मरने, माल 
चेकिग करने श्राद्िके लिये हरकतमें श्रई । 
परन्तु देखने वालोने श्रारवयंसे देखा कि यहु सब 
नकली कार्यवाही थी, क्योकि कहा जाता है 
चापे पडनेसे एक दिन पहले ही व्यापारियोंको 
टेलीफोन दारा इस सव कायंवाहीकी सूचना 
दीजा चुकी थी । इसलिये सिविल सप्लाई 
वारलोका भ्रमला, पुलिसकक्ती गारद, कम्युनिष्ट 
पाटकि नारे इन सवका भ्रभियान हमे तो एसा 
ही मालूम हृभ्रा जसे यह “उपक्रार' फिल्मकी 
सूटिग चल रहीदहै। 

दिल्ली प्रशासनके एक मंत्री जीने तो रेते 
समयमे दाल, चावल भ्रादिके व्यापारियोसि 
मिलकर बाजार भावसे सवाये मूल्थों पर प्रास. 
तिक कण्ट्रोलकी मुहर लगाकर न केवल समा- 
चारपत्र व विनज्ञापनादि दारा भ्रपनी जनहित 
कारिणी नीतिका प्रिचिय दिया, बल्कि सेकड़ों 
डिपो भी रातां रात खोल दिये गये । इस प्रकार 
इन जनसेवकजीने इस भ्रकेले दाल घोटालेपें 
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कितना लाख बनाया होगा, इसे राम जानेया 
रमण । | 





केन्द्रीय खाद्य मत्रीने स्वयं स्वीकार किया 
है कि देशमें श्रनेक रारनकी दूकानोका भ्रस्तित्व 
नहीं, किन्तु ्िविल सप्लाई वालोकी किताबोमें 
दुकाने चल रही है श्रौर लोग उनसे रारन 
प्राप्त कर रहे है, कोयलेका डिपो वस्तुतः 
ग्रस्तित्वमें नहीं, परन्तु वेगन एलाट हो रहे हैँ । 
जवकि दूसरी ग्रोर जनता कोल इडिपुश्रोके 
साने लम्बी लम्बी लाइन लगाकर “नई काग्रेस 
प्राई है । नई रोशनी लाई है -नारेका सुनहला 
रूप देख रही है । 


कीडे पड़ा श्राटा कण्टोल रेट पर, चार 
रुपये किलो दाले व॒ चावल, पच्चीस रूपये 
किलो घी, डउालडके लिये भी दुकानदारकीं 
मिन्नत खुशामद, कोयलेके लिये दफ्तर या काम 
से चुटी लेकर दिनकौ बर्बादी भ्रौर सपरेटा दूध 
प्राप्त करनेके लिये भी महिलाश्रोका रात-रात 
भरका जागरण । वाह्‌ भई । क्या कहने हैँ नर 
रोरनीके ! खूब श्राई हैये। सारा हिष्दुस्तान 
सचमुच निहालदहौगया है इसे पाकरकेतो। 
देशका कोना-कोना जगमगा उठा है। 

रोरनीका नाम लेनेसे बिजलीकी रोशनी 
कौीयादभ्रा गई हमे, जो भ्राजकल महीनेमें 
३२ दिन गुल रहती है । जब देखो त्व केरण्ट 
गायब । सजा ग्रा गया उस दिन तो जबकि 
हमारी प्रधानमत्रीजौी कानी श्राडिटोरियममें 
एक सम्मेलनका उद्वाटन कर रही थीं कि 
करण्ट चला गया । सारे हालमें गुषप श्रन्ध- 
कार | श्रंग रक्षक सुरक्षाके लिये प्रधानमंतीके 


चारों श्रोर चोौकस हो गये । आ्रापत्कालीनः 


प्रकाड व्यवस्थामें श्रीमती गांधीको राधा घंटा 





विना रोलनीके ही श्रपने भाषणकी रोशनी 
विखेरनी पड़ी । प्रभी प्रमुख शहरोमें बिजलीके 
साथ-साथ पानीकी भी यही समस्या है, 
बिजली व पानी कमंचारियोकी श्राये दिनकी 
हडताल व॒तोड-फोड (जिसे वे कभी कौएके 
वठ जानेके कारण होने वाली दुघंटना कह देते 
है, ्रथवा कभी जनरेटरमे चूहा फस जानेके 
करण) को यह्‌ कायंवाही भी मालुम देने लगा 
है शायद (नई रोशनी" अ्रथवा समाजवादः" का 
ही एक भ्रनिवायं भ्रंग है। 

इन तीन चार व्षमिं स्थिति यद्रा 
पहुंची है कि गांधी श्राउंडके एक सम्मेलनमें 
जो कि भ्राचायं कृपलानीकी श्रष्यक्षतामे हुभ्रा 
प्रायः वक्ताग्रोने यही मांग की कि हमारे 
प्राकाश्रो । हमारे हाल पर रहम करौ। हम 
ग्रब भ्रौरः श्रधिक अ्रमीर नहीं होना चाहते, 
हमारी तीन वषं पुरानी वह गरीबी ही कृषा 
कर ह्मे वापिस दे दो) 

पर यह्‌ सरकार क्या जनताकी इस मांग 
को पूरा कर सकेगी ? लायद नहीं 1 


ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण ओर शनिका प्रभावं 


मागेशीषं गु० १५ सोमवार दि० १० 
दिसम्बर १६७३ को प्रातः ग्रस्तास्त चन्द्रग्रह्ण 
वृरिचक लग्नमे हो रहा है। इस ग्रहणका पुणं 
विवरण स्पशं मोक्षकाल श्रौर चन्द्रास्तका 
भारतीय स्टेण्डडं टाइम पहले पृष्ठ १५ पर 
दिया गया है 1 वृषभरारिमें चन्द्रग्रहण हौगा | 
यह राशि केतु श्रौर मंगलकी पापकतंरीमं > 
तथा लग्नेदा मंगल चे स्थानमे गया हं । यह 
ग्रहण स्थिरराशि श्रौर स्थिर लग्नपे हो रहा 
है अतः इसका श्रतिष्ट प्रभाव लम्बे समय तक 
चलेगा । इस वर्षका घान्येश दानि है, यह्‌ प्रकृति- 
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प्रकोप बाढ़ एव कही सूखा तथा कहीं ग्रोला 
-पालासे फसलको हानि पर्हुचाता ह । १० जुन 
१६७३ से इदानि मिथुन रारिमे श्राया है, इसका 
फल हमने श्री विहवविजयपंष्नांग'मे दुर्भिक्ष 
मंहगाई श्रौर परिचममे विग्रह लिखाथा। 
“मिथुने च यदा सौरिड भिक्ष तत्र रौरवम्‌ । 
पञ्चमे दारुणं युद्धं नृपाणां च महद्भयम्‌ ।। ` 

इस वषेके प्रारम्भसे ही भ्रन्नादि पदाथेके 
भाव बढ़ने लगे हैँ ग्रौर १० जुनसे म्रागे तो 
उत्तरोत्तर मंहगाई पराकाष्ठा पर परहुच रही 
है । बम्बई कलकत्तामें गेहं चार-पांच र्पये 
किलो तक भी सुविधासे प्राप्त नहीं हो रहा । 
श्रव १७ श्रक्तूबर ७३ से २७ फरवरी ७४ तक 
घान्येश शनि वक्रौ रहेगा, इसी श्रवधिमे २० 
नवम्बरसे गुरु प्रतिचारीहो रहा है ओ्रौर १० 
दिसम्बरक्णै ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण तथा २३ 
जनवरी ७४ को मकरराशिमे पंचग्रही योग 
है । ये सब योग खायान्तकी स्थितिको विषम 
प्रौर राजनंतिक सामाजिक साम्प्रदायिक स्थिति 
को विस्फोटक बनाने वाले हैँ । गेहका भाव श्रौर 
ञ्चा जावेगा ओ्रौर भ्रनेक स्थानों पर चुद्ध 
गेहं तथा श्राटा श्रप्रःप्य होगा । 


प्रधानमंत्री ओरौर प्रान्तीय शासनसूत्र 


संचालकोको हमारी चेतावनी टै कि वेश्राने 
वाले संकटसे सावधान रहकर उचित व्यवस्था 
करे, श्रन्यथा विस्फोटक स्थिति पर काबू पाना 
+उनके लिए कठिन हो जायेगा । गे्हूके सरकारी 
कृरणका जो प्रज्ञापराध उन्होने किया दहै उसका 
प्रायदिचत्त करं श्रौर राष्टृहितमे उसे भ्रपनी 
प्रतिष्ठाका प्रन न बनावे । चावल पर श्रभी 
हाथ न डालनेका निङ्चवय करके सरकारने 
बुद्धिमत्ताकौ हे । गेहूका शिरददं भी सरकार 
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ग्रपने माथेसे उतार फेके ्रौर थोक एवं खुदरा 
गेहुक। भव निरदिवत करदे तो समस्याकां 
समाधान हो सकेगा । सरकारको दण्डनीति 
श्रपने हाथमे रखनी चाहिए । नियम (कानून) 
वनाना श्रौर उसपर चलनेशा काम सरकार 
का है। स्वयं मनमानी नफाखोरीपे दुकानदारी. 
चलाना सरकारका काम नहींहै। 

मिथुनकै शनि (विशेषतः वक्रत्वकालमे) 
केन्द्र ग्रोर प्रान्तीय मंत्रिमण्डलोमे कु भ्रक- 
ल्पित फेर बदल होगा । दलवदलकी घटनाएं 
प्रौ र जोड-तोड ग्रधिक होंगे । पंजाब उणप्रत 
म°प्र० बिहार उड़ीसा श्रसम हि^प्र० गुजरात 
राजस्थान तमिलनाड़्‌ श्रौर केरलकी राजनीति 
मे उफान ्रयिगा। भ्रारोप प्रत्यारोपसे कुछ 
परान्तोमें मत्रिमण्डल टूटेगा मरौर कीं राष्ट. 
पति शासन होगा । श्रमिकवगं श्रौर साम्य 
वादी तत्व देशमें यत्रतत्र हडताल प्रदर्शनादि 
दारा भ्रशान्ति फलावेगे । टनाणएं हों 
पौष माघमे हिमपात ^ ५ 
लहरसे भी परिचमोत्तरीय भारतम फसलको 
हानि होगी । फरवरीसे जून १९७४ तक विर्व 
शरोर भारतमें श्रनेक भ्रकल्पित घटनाएं घटित 
होगो । 
क्षय संवत्‌ ओर स्त्री-राज्यका चमत्कार 

वतमान भविष्यका निर्माता है' यदि यह्‌ 
सत्य है तो यह मानना चाहिए कि चावल गहू 
के थोक व्यापारका सरकारके अ्रधिग्रहण करने 
के दुराग्रहसे सामान्य जनताकी विपत्तिं कोई 
कमी नहीं श्रायेगी । इसके साथ, कम्युनिज्म 
सोडशलिज्मके जाद्‌ या भ्राकषेणका भी श्न्त 
हो जायेगा, जसे किं रूसी वैज्ञानिक उदजन 
बमके निर्माता सवारोव्रका समाप्त हो गया 
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है । वयक्तिक पूजीवादको तुलनामे संगठित 


सेना व पुलिससे संरक्षित सरकारी पूजीवाद 
स्रधिक विनाशक, भ्रष्टाचार बढाने वाला रौर 
जनताको निःसत्व ओर नपुसक बनाने वाला 
टै । यह्‌ सत्य भारतीय जनताको उजागर 
होना शेष है । वंयक्तिक पूञ्जीवाद यदि गलती 
करे तो उसके कान एेठनेके लिए सरकार है। 
परन्तु यदि सरकारी पुजीवाद गलती करे, 
गतो उसका कान पकड़ने वाला कौनहै? वह्‌ 


 निरंकुश है । लोकतंत्रको नष्ट करने वाला है। 


ग्रतः वह्‌ प्रगतिमे सवसे बड़ी वाधा है। भारत 
इत वास्ते २६ साल बाद भी एक पिच्लडा देश 
हे \ पौष्टिक ग्राहार न मिलनेसे हर साल १० 
लाख शिशु श्रसमय मर जाते है । बगलौरमें 
एक ३० वषको युवती भ्रपने चार भूखे बच्चों 
को कुएुमे फकनेके बाद श्राप भी कूद गई। 
यह है स्थिति उस समय जव भारतीय परम्परा 
काभग कर इस देरमे स्वी राज्य है। 


““स्त्री पु वच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ ।"' 


दो सालमें कीमतें किस मात्रामें बढी है । 
देखिए स्त्री राज्य श्रौर क्षय संवत्‌का चमत्कार-- 
जनवरी १६७१९ जनवरी १६७३ 
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(रुपयोमे ) (रुपयोमे) 
 श्रच्छाम्रालु (प्रति किलो) १.०० १.८५ 
 डालडा वनस्पति 
(खुला प्रति किलो) ६.०० ११.०० 
उड़द (दाल प्र०कि०) १.६० २ ५० 
गड (प्र५कि०) १.६० ४.०० 
नारियलका तेल ६.०० ११.०० 
तिलका तेल प्र०किर ५.८० ११.५० 
मांस (प्र५०कि०) ६.०० १२.०० 
रण्डा (दजन) ३.०० ६.00 


| 
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| दो वमे कितना भ्रन्तर श्राया । इससे 


सहजमे १९७४ की कीमतोका अ्रनुमान किया 
जा सकता है । वित्तमंत्री मानते हँ कि मद्रा 
स्फीति एक कारण है कीमतें बढनेका । पर 
वित्तमंत्रीने यह नहीं बताया कि किस माताम 
१६९७२ मे घाटेकी वित्तीय व्यवस्थाका सहासं 
लिया गया । बजटमे केवल २८० करोड ₹० 
दिखाया गया । पर यह वस्तुतः १६७२-७३ मे 
८०० करोड़ ० हुश्रा ) इसमे राज्योका १५१ 

करोड़ रूपयेका घाटा नहीं जोडा गया हे । 

इसको देखते हुए क्या माना जा सकता है कि 
१९७३-७४ मे १००० करोड रुपयेसे कम माना 
मे घाटेकी वित्तीय व्यवस्थाका शआ्राश्यन लिया 


जायेगा । 
वित्तमंत्रीका ४०० करोड़ ₹० व्यय घटाने 


का संकल्प तो इन्द्रदेवने उसी प्रकार बहा | दिया, 
जिस प्रकार “शिमला पक्ट' सिन्धु सागर (अर्त्‌ 
सागर) बहा ले गया । खरीफकी फसल क तो 
वर्षा बहा ले गई । कमर-कमर तक ॒सुलतान + 
जिला श्रवध के खेतोमें पानी भरा हरा हे । 
ठीक है, गाजीपुर जिलेकी जर जमीन हरी भरी 
घाससे भरी है । क्या भारतीय सं° २०२. वि 
मे घास खाकर जी्ेगे ? यांम्सी नदी मे लाद 
भ्रानी बन्द हो गई तो बह्यपुत्र, रा मगंगा, ग; 
घाघरा, सरयूमे बाढ आनी क्यों नहीं बन्द 
हुई ? क्योकि यह देश इस बातको भ्रूल गय । 
ज्िला भुमि रङ्मा पांसु सा भूमिः सवुता च, | | 
॥ | पथित्यः श्रकरं नमः 
त 1 +. १२।१ २६) 
मिही, शिला, पत्थरकी बनी भारतभूमि 
को “संधुता धृता रखनेसे ही भारत सन्तानकी 
यह प्राथेना पूरी हो सकती है :- | 
यमरिवनावभिमातां विष्णुयः स्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो या चक श्रात्मनो श्रनमित्रा शचीपतिः । 
सानो भूमिर्विसजता माता पुत्राय येषयः ॥। 
4 (अथवं- १२।१।१०) 
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उ्योतिषीय रोग निदान पर एक विहंगम दृष्टि 
| लेखकः- महाराजा श्ची विक्रमसिहजी | 


किसी भी सायन्सके द्वारा सृष्ष्म विचारक लिये उसके श्राधार भूत मूल सिद्धान्तोंकी जानकारी 
भ्रनिवाय है । जक्ष श्रायुवेदीय रोग॒निदानेके लिये वात पित्त कंफ श्रादि त्रिदोषका स्वरूप, स्थान, 
समय ्रोर॒तत्संमवर रोगोके लक्षणोंकी जानकारी, पंच तत्त्व श्रौर रसरक्तादि धातुश्रों पर उनके 
चभावका ज्ञान म्रावर्यक है ; उसी प्रकार ग्रह भ्रौर राशियोका उक्त त्रिदोष, पंच तत्तव ओर भ्रष्ट 
वातुसे क्या सम्बन्ध है इसकी जानकारी भी भ्रावद्यक है । 


ज्योतिषके द्वारा रोग निणंय जन्म-कुण्डली या प्रडन कुण्डली द्वारा किया जाता है । कण्डलीके 
१२ खानों (या भावों)में मानव शरीरका भ्रंग विभाग निम्न प्रकार किया गया है :- 
(१) शिर व चेहरा, पेशानी, कपाल, बुद्धि श्रौर तत्संबन्धी हह्ियां व स्नायु केन्द्र । 
(२) गदेन, गला, टौसिल, पिदधला दिमाग, दाहिनी आंख, कनपटी, गाल, मुं ह्‌, दांत, दांया पाँव । 
(३) कन्धे व हाथ, हसलियां, भजा, स्केपुला, दाहिना कान व फेफड़े, रक्त, रवास, दाहिनी टांग । 
(४) छाती, श्वसन यंत्र, मजा, श्रामाशय, पाचक भ्रंग, छातीकी हट्ी व पसलियां, दाहिना घटना । 
(५) रोढ्‌, पीठ, वाह्‌, हृदय, पीठकी हहा, द्योदी श्रांत, पेट, जिगर, दाहिनी जांच । 
(६) उदर, नाभि, बडी श्रांत, पेड़, म्रन्न मार्ग । 
(७) कमर व त्वचा, कमरकी हद्धिधां, गुदं, मूत्राय, लिग, योनि, गभयं । 
(८) उत्पादक भ्रंग व गदा, वीयं संस्थान, श्रंडकोरा । 
(९) कृद्दे, जांघ, घमनी, शिरायें, ाँई जांधक्री हड़ी, तिल्ली । 
(१०) घुने, दिया, जोड, वाया घटना व जाधका कुछ हिस्सा । 
११) टखने व पिंडली, पाव, बाई टांगं वं इन स्थानोकी हडधियां, रक्ताभिसरण क्रिया,वांया कान, गाल 
हदय । ब > त्वत 










(१२ 


नि 


पवि वे पावकी श्रगुलियां वं हडयां, ्रन्थियोका लेसदार रस- 
विशेष, बाई भ्रांख । 
स्पष्टीकरणके लिये यहा सामने कुण्डली बना कर संकेतके 
लिये एक-एक भ्रंग लिखा जा रहा | 

सकितिकं नामके साथ भ्रन्य जितने भ्रंग ऊपर लिखे ह उन सब 
का विचार उसी भावसे किया जाना चाहिये । 


= 1: । क न 
र ) 


र | 


५ कुण्डलीके भर्येक भावमे बारह राशियोमेसे कोई राशि श्रवस्य होगी श्रौर किंसी-किसी राश्चि 
मे ग्रहं भी स्थित होगे, इस लिये राशियों व ग्रहोका रोगसे संबन्ध जानना भी श्रावश्यक है ; अतः 
र!हियोका संक्षिप्त परिचय नीचे दियां जा रहा है :- 


(१) मेष-- श्रन्ति तत्त्वके हारा पित्त दोष रक्तमे पैदा करके बौद्धिक रोग श्रनिद्रा ्रतिनिदा 


= अ 


~= त ज क 


= 
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इन्णाप्मनका हिन्क्न्यो 


प्रादि पदा करती है । दृष्टि मांद्यया पायोरिया भी देती है। ज्वर दाग फोडे होते है। 

(२) वृष-- भू तत्त्वम वात विकार दवारा मेदेमे दोष पेद। करती है, इससे शोथ गलगण्ड श्रादि 

रोग होते है । स्वाद हीनता शिरोरोग सर्दी भी होती है) 

(३) मिथुन-- वायु तत्त्वमें पित्त दोष पदा करती है । इवास संस्थान को प्रभावित करके खांसी 
निमोनिया, दमा, क्षय श्रादि पदा करती है । चमं रोग व शोथ भी देती है। 

(४) ककं-- जल तत्त्वमें कफ दोष उत्पन्न करती है । वक्षस्थल व गुर्दोको प्रभावित करके प्रदर 
चेचके कन्सर मूत्रविकार जलाधिक्य पेदा करती है। मुहया हूदयकरे रोग होते ह। 

(५) सिह-- श्रग्ति तत्वमें पित्त दोष पेदा करती है । पाचक श्रंगों पर भ्रभाव रखती है, इस लिये 
बदहजमी, प्रमेह, कम्प, म्रराक्तता पदा करती है । ग्रांख को भी प्रभावित करती है । 

(६) कन्या-- पृथ्वी तत्त्वम वात दोष पैदा करती है । उदर पर प्रभाव रखती है, इस लिये कञ्ज, 
गुदाके कष्ट, श्रपेण्डि साइटिस, शिरा कष्ट देती है । 

(७) तुला-- वायु तत्त्वम पित्त दोष पेदा करती है । नाभि के नीचे इसका क्षेत्र है, श्रतः कमर- 
दद, मूत्राराय व गरदो का ददं, रतौधाका कष्ट देती है । 

(८) वृरिचक-जल तत्त्वम कफ विकार पदा करती है । गुप्तांग इसका क्षेत्र है अतः श्रशं भगन्दर 
ज्म गर्मी सूजाक पदा करती है । गुदा पर विशेष प्रभाव रखती हे । 

(६) धनुः-- श्रग्नि तत्त्वम पित्त दोष पैदा करती है; धमनी शिरायें कूल्हे इसका क्षेत्र है, इसलिये 
गस्य वात, पक्षाघात, संज्ञाहीनता व दौरे, साइटिका, कृल्ों का ददं देती है । 

(१०) मकर-- पृथ्वी तत्त्वम वात विकार पैदा करती है । जोड़ों में ददं, कूष्ठ, हाथ पांव ददं करती 
है । मूत्र विकार प्रसव रोग व नाकके रोग । 

(११) क्‌ भ-- वायु तत्त्वमें पित्त विकार पैदा करती है। रक्ताभिसरण पर प्रभाव रखती है, 
प्रतः स्नायु मण्डलको विछृत करती है । त्रिदोषजन्य रोग पैदा करती है, श्रकड़न 
लातीदहे। 

(१२) मीन-- जल तत्त्वमे कफ़ विकार पैदा करती है । रसरक्त इसका क्षेत्र है, अरत: खांसी, वीयं 
क्षय, तपेदिक, गलगण्ड या मेदसे कष्ट देती है । विस्मृति, वात विकार, कानमे 
कृष्ट इत्यादि । 

इसी प्रकार ग्रहोके तत्त्व निम्न प्रकार विभाजित हँ :- 


(१) सूयं :- पित्त व वात मिधित दोषसे कष्ट देता है । प्रायः ज्वर, दुबंलता, हृदय रोग 
पेट ददं, चश्रु रोग, चर्म रोग, गर्मी, सूजाक, श्रग्ि दाह्‌, फिट्स, विष विकार, ऊचे स्थानसे गिरना 
स्र। दिसे कष्ट देता है । 

(२) चन्द्रमा :-कफके साथ वात विकारसे कष्ट देता है । निद्रा, सुस्ती, सर्दीका ज्वरः, 
कफ विकार, फोडे बदहजमी, पीलिया, मानसिकं निवेलता, रक्त विकार, जलघात, सींग वाले पुरो 
से भय देता है । रक्त विकार, प्रदर, मूत्र विकार, दइत के रोग, वायुगोला, क्षय, मानसिक विकारया 
निबेलता, एनीमिया (रक्ताल्पता) से कण्ट देता है । 
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(३) मंगल :- पित्त विकारसे प्यास, रक्तदोष, पीलिया, श्रग्नि भय, ज्वर, शस्व भय, विष- 
भय, प्रदर, फोड़ फुन्सी जंख्म, शिरारोग, म्राखके रोग, मज्जाके रोग, फिटस्‌, श्रत्सर, ग्रौपरेशन,. 
दुघेटना श्रादि इसके क्षेत्रमे ्राती है। 

(४) बुव :- त्रिदोष विकारी है, वात ज्वर, पित्त ज्वर, चमं रोग, उवेत प्रदर, जख्म फोड, 
ऊ्चेसे भिरना, मन का ्रमित या भ्रन्य मनस्क होना, शोध, रख, गर्दन, नाकं के रोग, इस ग्रहके 
१ द कलयति --कफके साथ वात विकार, ज्वर, पेचिश, पागलपन या गुन्यतः, पेट मे 
वायु बनना, छाती में कफ़ बनना, कर्णं रोग, कम्पन, मूर्च्छा, प्रमेह । वायुयान दुघंटना इत्यादि से 
कष्ट देता है! = “171 स ¦ 
(६) शुक्र :--वात व कफसे कण्ट देता है । यौन विकारोसे संबन्धित है। श्रनियमित संभोग, 
प्रमेह, सूत्र विकार, स्नायु विकार, गर्मी, सुजाक, दुबंलता, शोथ, उवेत प्रदर, ्रांखके रोग, रवासावरोध, 
शिरोरोग, कम्प, चचक । 

(७) शनि :--वात विशेष व पित्त मिश्रित दोष करतां है । भख प्यास संबन्धी रोग, स्वाद 
हीनता, कान व कमरके रोग, प्रदर, प्रमेह, कसर, कम्प, पगुपन; चम॑रोग, भ्रामाशय व पांव के समस्त 
रोगजो वात विकार व कफ विकार से पैदा हीत है । तिल्ली जिगर पत्थर या पेडसे चोट करता हे । 

(८) राह :-- त्रिदोष जन्य रोगोसे हृदय कमर व शिरा पर्‌ प्रभाव रखत। हे। हदय रोग, 
दुबलता, प्रदर, सुस्ती, जख्म, श्रांखके व पावोके रोग, विष या विषेले जानवरोंसे भय। इस ग्रह्के 
रोग ञ्रसाघ्य माने जाते हैँ | २, ५ 

(&) केतु :- त्रिदोष जन्य विकार करता हे । इसके प्रभाव से जखूम घाव श्रल्सर प्रग्नि-दाह. 
म्रादि राहुके ही समान है । ग्रहोकी प्रभाव राशियां, स्थान श्रौर समय निम्न लिखित हैँ :- - 

| क | सूयं व मंगल :- भ्रग्नि तत्तव प्रधान हँ । १-५-७ राशि पर श्रधिकार रखते है । भूख 
प्यास, नींद, शक्ति, रूप, श्रालस्यके रूपमे शरीर पर प्रभाव डालते हं । बुद्धिको विकृत करते है । 

जुलाइ से सितम्बर तक प्राय भ्रधेड व्यक्तियोको कष्ट देते हँ । रोगकी उत्पत्ति हदयसे नाभि तकके 
क्षेत्र मे होती है । 

|ख.। रानि व बृहस्पति वात प्रधान ग्रह्‌ हँ । ३-७-११ व १२-१०-२ राशियों पर अ्रधिकार 
रखते हँ । शनि भ्रंग संचालन व रवासके द्वारा श्रौर गुर काम, क्रोध, भय श्रादि उतेजना, कम्प, मूर्खा 
दारा मई से जुलाई तक वृद्ध व्यक्तियों पर रात्रिक प्रतिम प्रहरमे प्रसर दिखाते हँ । इनके रोग प्रायः 
नाभिसे नीचेके हिस्सेमें उत्ते है । | | 

| ग | शुक्र, चन्द्रमा प्रौर बुध :- कफ प्रधान हे । शु च. ४-८-१२-१०-११ रौर बुध २-६-१० 
राशियों पर प्रविकरार रखते है । बुव पृथ्वी तत्तवके श्रस्थि त्वचा मांस वाल व शिरां पर, शुक्र चन्द्रमा 
रक्त वीयं, भूक, पसीना व मूत्र पर प्रभाव रखते है । इन श्रहोकं रोग गला, छाती व फेफडोके रोगों 
दारा त्रायः बच्चों को कष्ट देते हँ । रिरिरमे रोग पारम्भं हो कर ग्रीष्ममें समाप्त होतादहै। दिन या 
रात्रिका प्रारम्भ कष्टग्रद है| | 








[= तिषीय रोग निदान पर एक विहंगम दृष्टि ६१ 
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उक्त ग्रावइ्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम रोग निर्णयके लिये विचार कर सकते 
हैँ । अ्रतः निदानके मुख्य नियम हमे ध्यानमे रखने होगे, वे इस प्रकार है -- 

[श्र] रोगका विचार छठे भावसे किया जाता है, इसलिये कृण्डलीके छठे भावमें स्थित 
राशि व ग्रह्‌ अपने तत््वोके ्रनुरूप रोग करते हैँ । षष्ठेश जिस भावम या रारिमें पड़ा होगा शरीरके 
उसी श्रंगमे उन राशियों व ग्रहोके तत्त्वोंका रोग करता है। [आ] षष्ठेशके श्रलावा पापग्रहया 
नीच शत गृही सौम्य ग्रह्‌ श्रौर श्रष्टमेश व्ययेश जहां पड़ है, जिन भावोके स्वामी हैँ श्रौर जिन भावोको 
देखते हँ उनके रोग देते हैँ । रोग श्रनन्त हँ श्रौर उनकी स्टेजेज मी श्रनन्त है, जसे इवास संस्थानके रोग 
तां सी, जुकामसे लेकर क्षय या दमां तक श्रनेकं श्रेणिथोमे विभक्त किये जा सकते है,जो विभिन राशियों 
व ग्रहोके दह्ारा दारीरके विभिन्न भोवीमे निर्णीत होगे। संबन्धित ग्रहोकी दासे रोगका समय मी 
निर्धारित किया जां सकता है । 

सक्षेपमे शरीरके भ्रंग विभागक ग्रनुसार जिन भावोमे हीनवली या पाप ग्रह्‌ पड़ हो उनमें 
राशि व ग्रहोके रोगोंका न्ननुमानःकरना चाहिये । उद्यहरण रूपमे तीन कृण्डलियां नीचे दी जा रही हँ :- 
१. कृसर ददं । १. भगन्दर । १. छातीमे केन्सर दाहिनी तस्फ | 


२. बाई श्रालिक्ां श्रापरेशन । २. दाहिनी ्रंखमें रोशनी लुप्त । 
2 व ह । 
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१. धनु राशिव नवम भाव १. छठे भावम ८ राशि गुदा १. चतुथं भावः छातीका हैः उस 
कमरके द्योतकरहैँं। नवम को बताती है इसकास्वामी मेककं राशि स्थित है जो 
भावमे राहु व छठे गुर मंगल व छठे स्थित राहु जख्म छाती पर प्रभाव रखती है। 
कमर ददं बताते है । भगन्दरके योतक हँ | दानि व मंगलकी पूणं दृष्टिर 

२. १२वांभाव वराइ भ्राखका २. दूसरा भाव दाहिनी श्रांखमे जो जख्मसे कष्ट देते हैँ । 
दयोतक दै वहां स्थित नीचका मंगल दृष्टि हरतां है । 
मंगल शस्व भय देता है । 





--लेखकौ को आवश्यक घ्ूचना-- 

श्रागामी श्रङ्कुके लिये जों लेखं कतिक पूणिमा दि. १० नवम्बर ७३ तकं सम्पादकके पासं पहुंच 
जावेगे उनपर विचार करके मुद्रेणाथं दिये जां सकंगे । इसं भ्रवधिसे बादमे श्राने वाले व्थापार सम्बन्धी 
सामयिक लेख भी माव सास के श्रेक मे स्थानं नहीं पा सकेगे। -त्थवस्थापक 'ज्योतिष्मती' सोलन 





। ऋरि 





६२ ज्योतिष्मती 





आठ सो वषं पुरानी मविष्यवाणी 
[ लेखक श्री --जयसिह्‌ शमां भारद्वाज ज्योतिषी | 


कसीदोके हारा कलाम फर्माया। बादशाह 


श्री हजरत शाह्‌ न्यामत उल्ला वली 
साहिने ८०० बषे पूवं भविष्यवाणी की थी 
जो सत्य प्रमाणित हुई । भ्रागे जो भी घटित 
होने वाला है उसके बारेमे पाठक ग्रनुमान 
लगा लं । मे पूणं विवास है कि भविष्यमें भी 
उनको कथित भविष्य वाणी सत्य रूपमे घटित 
हो गीं । शाह साहिबने . ५ कसीदे इरशाद फमयि 
है ओर हर कसीदेमे लगभग १०० प्रसार हैँ । 
इसतरह कुल श्रसारको संख्या ४५०० होती है । 


इनके ग्रसार (कविता) भिन्न-भिन्न स्थानों पर 


कड्‌ एक महानुभावोके पास बताये जाते हैँ । 
हजरत शाह्‌ न्यामत उल्ला वली साहिव एक 
पचे हुए फकीर योगी पुरूष थे । मुहम्मद गौरी 
के इरशाद | (फरमाइश) पर वली साहिने 
८०० वषं प्रवं यह कसीदे लिखे श्रौर भविष्य- 
वाणीकी थी। इन कसीदोके लिखनेमें शाह्‌ 
साहिवको १ साल लगा। ५६० हिजरीमें यह 
कलाम फर्माया जो सन ११७४-१ १७१में होता 
है । सन्‌ १९२२ ई०मं ख्वाजा हजरत निजामीने 
श्रपनी किताब “जहुर इमाम मेंहदी "मे १२५ 
रोर (कविता) प्रकारित किथे ये। 

कहा जाताह कि वली साहिव वुखाराके 
थे । सेद या सैयद न्यामत उल्ला करमानी ७३० 
हिजरी सन्‌ १२२९-३ ०ई०में हलवके मुकाम पर 
पदा हुए थे । श्रापके पिता सैयद मीर प्रब्दुल्ला 
थे । श्रापने १०, वषंसे ज्यादा उस्र पाई श्रौर 
माहानुके २२ रजव ८३४ हिजरी तदनुसार १५ 
प्रप्रल १४३१० को इन्तकाल ( स्वर्गवास ) 
फर्माया । “न्यामत” ` तखल्लुस था । उन्होने 


हूमायुने ये कसीदा तोहफे ( उपहार )के रूपमे 
राह ईरान भिजवाये। ईरानसे कसीदा 
ग्रफ़गानिस्तान चला गया, वहासि ईराक पर्हच 
गया । ईरान, ईराक श्रफगानिस्तानके शाही 
कुतुबखानोमें श्रबभी मौजूददहै। वहासि एक 
नक्रल मांग कर देहली शाही कुतुबमें मौजूद थी 
जो सन्‌ १८५७के गदरमे भ्र॑ग्रेजोका ग्रधिकार 
होने पर लन्दन भेज दी गई । श्रौर भ्राज वहां 
इण्डिया ग्रौफिस लाइत्रेरीमे सुरक्षित है ' कसीदा 
की एक प्रति पटना स्थित खुदा बक्स ग्रौरियण्टल 


लाइब्रेरीमे भी सुरक्षित बताई जाती है। 


इन प्रसिद्ध मुसलमान सन्त शाह्‌ नियामत 
उल्ला वली साहिने जो एक महान्‌ सिद्ध योगी 
पुरुष धे, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय महायुद्धोकी 
भविष्य वाणी करदीथी। ये सन्त महापुरुष 
विद्या, योग विद्या एवं जान प्राप्ति हेतु कारहमीर 
ग्रौर मुल्तान भी पघारे थे। 

भारतके विषयमे प्रकाश डालते हुए लिखा 
कि मूसलमानोके राज्यके बाद यह्‌ देश विदेशियों 
के हाथमे चला जावेगा । जापान रूसमें युद्ध होगा 
जिसमें जापान विजयी होगा । (यह्‌ युद्ध १९०४३९० 
मे हम्रा था) तत्पश्चात्‌ जापानमं भयंकर भूकम्प 
ग्रावेगा (१६२३का जापान भूकम्प) । प्रथम 
युद्धके बारेमे लिखा कि संसारम एक बड़ी लडाई 
ग्रट्फ ( म्र ग्रेज) जीम (जमनी) में होगी । भ्रलिपफ 


(शरंग्रेज) जीम (जमनी) पर विजयी होगा । द्वितीय 


विरव युद्धके विषयमे लिखा । प्रथम युद्धके २१ 
वषं बाद द्वितीय विद्व युद्ध दहोगा। १६१८के 


॥ 
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२१ वष वाद ३-६-३६ ई० को दितीय विव भाग सदा श्रापसमे लडते रहेगे । भ्रदांति बनी 
युद्ध प्रारम्भ हूश्रा । इसमे २ भ्रलिफ (श्रंगरेज, रहेगी । स्वी जाति स्वतंत्र होगी । पर्दा प्रथा 


प्रमरीका) रूस भ्रौर चीन श्रापसमे मिल कर प्रायः समाप्त होगी । ततीय विर्व युद्धके विषय 
प्रलिफ (इटली) जीम (जमनी) तथा दूसरे जम मे लिखा है कि अमरीका इस युद्धका एक प्रधान 
(जापान) पर श्रस्त्र शस्त्र चलायेगे। अ्रलिफ दल होगा। पराजित जमनी तथा रूस एक हौ कर 
(श्रमरीका)के पक्षपाती विजयी होगे । युद्धः संसारको क्षण भरमे नष्ट करने वाले शस्तोका 
वष तक चलेगा । (१६४५ में समाप्त हश्रा) प्रयोग करगे! प्रग्रेजोंकी भो हानि होगी। ये 
भारत-पाकिस्तानके विभाजनके बारेमे प्रायः नष्ट हो जावेगे। भ्रग्ेन सभ्यता नष्ट हो. 
भी लिखा कि भ्र॑ग्रेज भारतको श्राजाद कर छोड जावेगी । 
जावेगे । भारतका विभाजन होगा । विभाजित [शेष श्रागामी श्रंक मे| 
ग सः 


चेतावनी :- 


चांदी सोना ताबा जस्ता पीतल रुई रेशम पाट बोरी ऊन, श्राधुनिक वस्त्र, सूत कपड़ा तेलके 
बीज खली धानको पालिश । शारदी दाल ्रन्न । ग्रीष्म कालीन दाल श्रन्न । ज्वार बाजरा मक्का। 
घान चावल शेयसं । देशी घी । गुड खांड राक्कर । किरानामें हल्दी धनियां सोठ, लाल व॒कालीमिचं 
सोंफ, जी रा, मेथी, अ्रजवाइन कत्था लोग, सुपारी लाख चपडा पोस्ता प्रादि उपयुक्त किसीमीषए 
वस्तुकी हाजर स्टाककी वापिक भेट ३०२) ५० छह माहकी १७६) ५० तीन माहकौ १०२)५० वायदे 
की किसी वस्तुकी वाषिक भेट ४५२)५० छह माहकी २४२) ५० तीन माहकीो १२६) ५० एक माहका 
देनिक स्पैशल चान्स ५२)५० पक्षिक २६)५० साप्ताहिक १६)५० तथा सभी वस्तुश्रोकी द॑निक 
तेजी-मन्दी प्रदशंक वाषिक “भविष्य दपण” कातिक गुक्ला १ संवत्‌ २०३० से दीपावली संवत्‌ 
२०३१ पयंन्त मूल्य रजिस्टरी खचं समेत १०)२५ तीन प्रति २७)९० तथा जन्मपत्रीसे १२ मासको १२ 
क्ण्डली वाला वषफल भेट १६)५० । रोग व दरिद्रता नाशक उपाय टोटका (तन्त्र) _ घातु रत्न पत्थर 
प्रादि धारण मुहूतं ५) भेट पाकर लिखा जावेगा । वीणपीण किसी भी वस्तुको नहीं जौ जाती 

नीभ्राडंर भेजते समय सबसे नीचे वाले कूपन पर भ्रपना पता एसा लिखे जोकिषढा जा सके। 

पत्रोत्तर जवावी काड भेजकर ही पानेकी श्रा्ा करं । 

नोट :- यहां ्राने वाले सज्जन पहले जवाबी काडं भेजें उसका उत्तर पाते ही श्रानेका 
कष्ट करे पता तार व पत्र राजाराम नैन ज्योतिषी, मेनपुरी (उ०प्र०) 





सुचना 

यह्‌ नववर्षाङ्क दि० २८ सितम्बर ७३ को सोलनके बडे डाकघरसे सब ग्राहकोके नाम भेजा 
जा रहा है। ३ श्रक्तूबर तक निरिचत तिथि श्रारिवत्त शु० १५ से १० दिन पहले सब पाठकोको 
मिल जावेगा । कदाचित्‌ किसी ग्राहकके पास डाककी गड़बडसे १० श्रवतुबर तक भी न पहृचे तो वे 
१२ भ्रक्तूबरसे पहले पत्र लिखकर दुबारा मंगवा लें । ११ अ्रक्तूबरके बाद किसी श्राहकको यह भ्रंक 
दुबारा नहीं भेजा जावेगा । व्यवस्थापक 








५ निरीक्षण निदैशालयं । (८ 





= --------~-= ~ ग व त व क 


प्रत्येक प्राय-कर दाता कं लिये षक) ` ४8 





ज.क छ 







४ 


नियत इर दिया 
एेसा यह सुनिरिचत फरने कै लिये 
¢ किया गयाहै कि निर्घारितियोसे 
| प्राप्त मगतान के तालान, व्योसों । 
श्रीर प्न्य सभी चिट्टी पत्रियों कौ 
ठीक तरह्‌ से दर्ज किया श्रौर पत्रावली में 
रखा जा सके । भ्रगर, भ्रापको गलत्ती सेदो स्थायी 
९;.-4 | लिखा नम्बर मिन गये हों या कोई नम्बर नहीं मिलाहोतो 
। 14. कृपा करके श्रपने कर निर्धारण श्राय-करे श्रधिकारी। 
| भ्रायकेर प्रायुक्त से एक नम्बर रद्द करे कोया 
एक ही नम्बर नियत करने को कषटिये । 
छृपया अपने श्राय कै व्योरो, चालानो भ्रादि पर प्रपना सही 
स्थायी लेखा नम्बर श्रवइ्य लिखिये ताकि 
विभाग प्रापक अच्छी सेवा कर सक ॥ , 


र - ज = 


2 


(गवैषरा , प्रांकडे प्रौर प्रकाधान) 
नई दिल्ली ङ 
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"ज्योतिष्मती" श्रक्टूुबर नवम्बर दिसम्बर १९७३ ९५ 


हिमाचलकी प्रगतिके दाई दशक ` ` 


# हिमाचल-प्रदेश १५ अघ्रलं १8४८ को श्रस्तित्वमें च्मानेके वादंसे विकासके 
विभिन्न क्षेत्रोमं निरन्तर प्रगति करता श्रा रहा है । हिमाचलका निर्माण सख्य च्ायुक्त 
के प्रान्तके रूपमे हा । १६०४ मं इतका क्षेत्रफल २४,००० वगं किलोमीटर श्रोर 
प्रवादी ६.३६ लाख थ| आज हिमाचल एक पणं राज्यरहै श्रौर इसका क्षेत्रफल 
५५,६१५८ वशं किलोमीटर ओरं आबादी ३४.६० लाख है । 

% तब इसका राजस्व ८५ लाख रपये ` था । अव ३५.६४ करोड रूपये हे । प्रति 

पर्वत आयकरे मामलेमे हिमाचल जो भारतका एक अत्यन्त पिडा हृश्रा क्त्र था, आज 
देशप पांचवें स्थान परहे। 

ॐ पहलौ योजनामें हिमा चलने ५.३ करोड़ कपया खचं किया । चौथी योजनामें 
११५ करोड़ रूपयेके खच॑की संभावना है । हमारी पांचवीं योजनाके प्रस्ताव ३२३ करोड 
रुपपरेके हें | 

# १६४८ में प्रदेशमे केवल २२८ किलोमीटर सडकं थीं । आज १२,००० 
किलोभोटर लम्बी सडक हें | 
` # हिमाचल राज्य परिवहनकी गाड़ियां आज प्रतिवप १.६५ लाख किलोमीटर 
का सफ़र ते करती दै, जवकि १६४८ में यह एासला ल २००० किलोमीटर था । 

£ ओज हिमाचलके ४०५० शहरों ओर गिम बिजली हे, जबकि १६४८ में यह 
सख्या केवल २० थी। 

४ फलो-सेव, आलूचे, नाशपाती, आड्‌, नीम्बू, प्रजापति फल, बादाम, अखरोट 
चिलगोजा वगेरहकी पैदावार जो १६४८ में १५०० टन थी, इस वषं बद्‌ कर १,७४ 
लाख टन हो गईहे। 

% श्राज हिमाचले ५५०० लिक्ता संस्थां हे, जबकि प्रदेशे निमांणके समय 
इनकी तादाद ५४१ थी । सात्षरतामें ५०० प्रतिशतसे अधिककी इद्धि हई है अर आज 
साक्षरता प्रतिशत ३१.३० है । आज कालेजमिं १८,००० विद्यां छिक्ता प्राप्त कर रहे 
ह, जबक १६४८ मे इनको संख्या केवल ५० थी । 

# जन-स्वास्थ्यके क्षेत्रमे हिमाचलकी प्रगति इस बातसे विदित हे कि आज प्रदेशमे 
६५७ चिकित्सा संस्थां है, जबकि १६४८ म इनकी संख्या केवल १२ थो | 

५ भारत-तिव्वत सीमा पर रहने वाले हिमाचलके सुपूत एक बार पुनः राष्ट्‌को 
आश्वासन दिलते हक बै राष्ट्की सुरक्ता ओरं विकासके लिये कोई कसर उट. 
नहीं रखँगे । | हिम लोक _सम्पकं | 





६६ \ ज्योतिष्मती 








वार्षिक मूल्यमे नाममात्र ५० पेसेकी व्रदधि 


इस ्रंकसे "ज्योतिष्मती" का वाषिक मूल्य ८.५० से बढ़ाकर नौ रूपये कर दिया है । कागज 
की मंहगाई श्रौर दुलंभता तथा चपाईके दाम भी बढ़ जानेसे यह्‌ ५० पेसेकी वद्धि भ्रत्यन्त कम है। 
बडे-बडे प्रतिष्ठित पत्रपत्रिका ग्रोन पृष्ठ कम कर दिये भ्रौर मूल्य २० पच्चीस प्रतिशत तक बढा द्ये 
हे । परन्तु हमने पृष्ठ संख्याये कोई कमी नहीं की है । वषं भरके चारों भरकम ३०० पृष्ठोकी 
उपयोगी सामग्री दी जावेगी । श्रव १ अरक्तुबर १६७३ के वाद प्रत्येक नये पुराने ग्राहकोंको वार्षिक 
मूल्य €.०० नौ रुपये ग्रौर एक प्रति के २६५ भेजने चाहिए । | 


ग्राहकोको लामदायक सूचना 


“ज्यो तिष्मती' के वतमान १७बें ` वषेके 
इस प्रथमाद्धु तक कुल ६५ श्रङ्कु प्रकाशित हो 
चके ह । इन ्रङ्कोमे ज्योतिष, प्रायुरवंद, 
सामुद्रिक, रमल ग्रोर मंत्र तंत्र यंत्र सम्बन्धी 
ग्रनेक महत्वपूणं उपयोगी लेख च्छेरहै, जो 


न्यत्र उपलव्न होना दुलभ ह । दुलभ साम्री ` 


के कारण इन भ्रंकोमेसे २० अङ्क श्रव उपलब्ध 
नहीं है । रेष ४५ अर्की भी थोड़ी प्रतियां 
वची दै 1 गत १५बे वषेका पहला दूसरा श्रद्ध 
ग्रौर १६बें वषेका चौथा प्रङ्कु (गताङ्कु) श्रव 
हमारे संग्रह स्टाक) मे नहींहै। भ्रनेक ग्राहक 
उक्त भ्रकोंकी मांग कर रहे दहै परन्तु हम भेजने 
म श्रसमथं हैँ । प्रत्येक गत साधारण भ्रङ्कखका 
मूल्य २.५० हे । 

जो सज्जन "ज्योतिष्मती" के दो नये ग्राहक 
बनाकर १८) ₹० वार्षिक मूल्य मनीभ्राडरसे 
भिजवा देगे उन्हें “ज्योतिष्मती' के ३ गताङ्कु 
७) ₹० मूल्यके उपहारमे विना मूल्य भेजे 
जागे । श्रौर ३ नये ग्राहकोका मूल्य २७) ₹० 
भिजवा देगे उन्हें ५ गताङ्कु ११) ₹० मूल्यके 
उपहारमे ` भेजे जावेंगे। नये म्राहुकोका पूरा 


नाम पता ग्रौर मनीश्राडर रसीदका नम्बर 
लिखना होगा । - 


जो सज्जन दो पंचवर्षीध. ग्राहुकोके ७४ ) 
₹० भिजवा देगे उन्ह २५) ₹० मूल्यके १९ 
गताङ्कु ग्रोर क्षय रोग चिकित्सा नामक ३००. 


पृष्ठका ग्रन्थ ५) ₹० का उपहार्मेः निःशु्क 


भेजे जावेगे । तथा जो सज्जन दो दश वर्षीय 
ग्राहकोके १४०) भिजवाययेगे उन्ह ५०) ₹° 


मूल्यके २० गतांक ग्रौर “क्षय .रोग॒ चिकित्सा" 


ग्रन्थ ३०० पृष्ठका ५) मूल्यक्रा तथा ध लिकुतू्हल 
नामकं कामशास्त्रका ्रद्भुत ग्रन्थं . भौष।- 
सहित ५) ₹० मूल्यका त ठ 
के लिए ३) २० भेजने पर निःशुल्क भेजे जावेगे । 
दो श्राजीवन सदस्योके २५० ) ₹० भिजवाने 
वालोको ६५५) मूल्यके ३० गताङ् श्रौर उपयुक्त. 
दोनो ग्रन्थ १०) मूल्यके उपहारमें रेल पासंलस 
भज जावेगे । “ज्योतिष्मती' का वार्षिक मूल्य 
९.०० नौ रुपये है । पंचवर्षीय ३२७ ५०, दशवर्षी 
७०.०० श्रौर आजीवन सदस्य शुल्क १२५.०० 
हे । मूल्य मनीश्राडरसे प्राप्त होने पर ही श्रद्ध 
भेजे जावेगे । वी०पी० नहीं होगी । 





- व्यवस्थापक ज्योतित्मती-निकैतन, सोलन (हि०प्र) 
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